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#८ तिण्हं दुष्पडियारं समणाउसो ! अम्मापिउणो, भहिस्स, धम्मायरियस्स 


हे चिरंजोब शिष्य ! मातापिता, पोषक और धर्माचाये-इन सीनोंके 
उपकारका बदका देना असेमवप्ताय है। --( स्थानांगस॒त्र, सत्र १३५ ) 





"स्वगॉरय 
ठाला रतनचन्दजी 


का 
संक्षिप्त परिचय 


लाला रतनचन्दजी का जनम चैत्र झुल्ला अष्टमी विक्रम संबत्‌ 
१९४५ को अमृतसर में हुआ। जिनके पिता का नाम छाल जमन्नाथज्जी 
था और माता का नाम जीवनदेवी है | बचपन से ही आप बहुत होनहार 
और प्रतिभावाढे बालक थे। १३ साल की छोटी सी अवस्था में हो आप 
अपने पिताजी के साथ मूंगा के कारोबार में शामिर् हो गये। १४ बे की 
आयु में ही कलकत्ता जैसे बड़े शहर में अकेले जाकर पारिवारिक कारोबार 
को उन्नति दी। 


आपने न केवल व्यवसाय में ही बल्कि अनेक सामाजिक और धार्मिक 
कार्यों में भो सदा बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और हर जगह पूणे सफछता 
प्राप्त की । पंजाब की समस्त जैन सम्प्रदाय में आप सर्वप्रिय थे। पंजाब 
एस. एस. जैन सभा में आपने बहुत काम किया और अपने साथियों की 
सहायता से बहुतसी सामाजिक कुरीतियों को जड से उखाड़ने में सफलता 
प्राप्त की। जिस वर्ष आप की मृत्यु हुई आप सभा के प्रधान थे। 


आप अपने धरम के पक्के, विशाल हृदय और प्रगतिशीह विचार के 
आदमी थे। आप कभी किसी का बुरा न सोचते। कई बार विचारधारा 
की मिन्नता के कारण अपने साथियों से गुस्सा हो जाते, परन्तु जल्दी ही 
उसे भूछ जाते और कभी बदले की भावना मन में न रखते थे । 


्ै 


सन्‌ १९३३ में &]] [00॥8 8, 8, 00॥8 (007/6/९००६ने जब 
अजमेर में साधु सम्मेलन करने का विचार किया था तो उस सिलसिले में 
कमेटी साधुओं को संमेलन में एकत्रित करने के छिये व उस को सफलता 
देने के लिये श्रमण में गई थी, पंजाब की ओर से चुने गये उस कमेटी के 
मेम्बरों में एक अग्रणी आप भी थे। जिन्होंने सारे भारतवर्ष में ज्रमण कर के 
उस साधु-संमेलन की सफलता के लिये काम किया। 


व्यापार में आप हमेशा सत्यवादी थे और अपने सद गुणों के कारण 
अपने कार्यों को बहुत तरक्की दी। जिस को उन के सब से छोटे भाई छाला 
इंसराजजी के नेतृत्व में सारा परिवार तरकी पर के जा रहा है। 

पूज्य सोहनलाल जैन धमे प्रचारक समिति-वाराणसी के आप 
स्थापकों में से थे और जीवनभर समिति के हर काम में पूरा पूरा हिस्सा लेते 
रहे | आप के इसी प्रेम के कारण आप के सारे परिवार को समिति के साथ 
बिशेष लगाव है और उन के भाई लाला हरजसरायज्ञी के नेतृत्व में वे सब 
समिति के काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं । 


लाला रतनचन्दजी का स्वगवास १६ फरवरी १९४३ हइंस्‍्वी को 
अमृतसर में हृदय की गति रूक जाने से हुआ । 


६) 9५20 
७७४ 





प्रस्तुत पुस्तकमें महाकबि धनपालका जीवन बृत्तान्त 
दिया गया है। उसकी हिन्दीभाषाकी शुद्धिके लिये एल. 
डी. आर्टस्‌ कोलेज के हिन्दी के प्रधान अध्यापक भाई 
रणधीरभाईने जो सहायता दी है उनके छिये मैं उनका 
सविशेष आभारी हूँ। 


बेचरदास 


पाइअ-लच्छीनाममाला 


प्राकृतकोश का प्रकाशन 


श्‌ 

आजकल प्राकृतभाषाओं का अभ्यास बढ रहा है. विनयमंदिरों, 
महाविद्यालयों तथा वियापीठों तक प्राकृतमाषाके अभ्यासकी व्याप्ति हो 
चुकी है. उसके कई छोटे मोटे प्राचीन व्याकरण भी प्रकाशित हो गए हैं, 
ये सब व्याकरण संस्कृत के माध्यमसे लिखे गए हैं, अतः सबको सुगम नहीं 
होते, इसी कारण से कई संस्थाओंने तथा पंडितोंने छोकभाषा गुजराती, 
हिन्दी तथा बंगाली में भी प्राकृतमाषाओंके छोटे मोटे व्याकरण सबको सुगम 
हो इसके लिए रच कर प्रकाशित किए हैं. हमारे सहाध्यायी और प्रियमित्र 
स्व. पंडित हरगोविंददासजी सेठने “पाइअसदमहण्णवो! ( प्राकृतशब्द- 
महाणैव: ) नामका एक अच्छा बड़ा कोश भी हिंदी में बनाकर प्रकाशित 
किया है। यद्यपि यह कोश आजकल महंगा है और दुलेभ-दुर्मील भी है। 
फिर भी यह कोश विद्यार्थियों को तथा विद्वानों को प्राकृतभाषाके अध्ययनके 
लिए बडा सहायक बना है. 

इस प्रकार प्राकृतभाषाके अभ्यासके लिए वर्तमान में अच्छी साधन- 
सामग्री उपलब्ध है। फिर भी छोटे व्याकरण की तरह प्राकृत भाषाके एक छोटे 
कोशकी अपेक्षा बनी रहती है, जिसको सब विद्यार्थी व अध्यापक खरीद 
सकें. यह कोश हिंदीमें भी हो और अंग्रेजी में भी हो यह भी अपेक्षित है. 
इस अपेक्षा को ध्यानमें रख कर यह एक छोटा प्राचीन प्राइत शब्दकोश 
प्रकाशित किया जा रहा है. कागज तथा छपाई वगैरह का व्यय अत्यधिक 
बढ जाने पर भी इस कोश को अधिक उपयोगी बनानेका विचार किया है, 
जिससे सब छात्र ब अध्यापक इसका उपयोग कर सके तथा वे अपने 
प्राकृतमाषाके अभ्यासमें समुत्साहित होकर आगे बढ सकें. 


२ 


प्राकृतकोश के प्रकाशन का दत्तांत 
२ 

यद्यपि भारतीय जनता विद्याप्रेमी नहीं है ऐसा नहीं, “ विद्ययाधमृत- 
मधनुते ', “ न हि ज्ञानेन सददग पवित्रमिह विद्यते ', “पढम॑ नाणं तओ दया! 
(प्रथम ज्ञानम्‌ ततः दया ) इस ग्रकारकी घोषणाएं भी भारतीय जनता आज 
हजारों वर्षो स छगाती आई है, फिर भी पूर्व की अपेक्षा आज कल पश्चिममें 
जिस प्रकार ज्ञानभानु वा विज्ञानभानु उदित होकर अधिकाधिक जगमगा 
रहा है इसका वर्णेन करना कठिन है. पश्चिमके पडितान बड़ी बड़ी कठिनाइयों 
को सहकर भी पूर्व के विविध शा्रोके अतिशय सुंदर संपादन व प्रकाशन 
किये हैं तथा वर्तमान में भी करते है. ये सपादन व प्रकाशन इतनी उत्तम 
कोटिके होते है जिनको पढ़कर हम तो आनंदविभोर हो जाते है और 
लजासे अधोमुख भी. 

ये पश्चिमके लोग हमारी परिभाषामें अनायय है वा यवन हैं तो भी 
उनको ज्ञानपिपासा कितनी उन्क्रटतम है, यह सोचकर आनंद होता है और 
हम आये-आयंलके बढ़े अभिमानी होकर भी हमारे ही शास्त्रों के उत्तमोत्तम 
प्रकार के प्रकाशनमें व सपादनमें कितने मंदतम है, इस सोचसे अधोमुख ही 
होना पडता है. 

देखिए, पश्चिम के पडितोंका कितना बडा पुरुषाथ है कि आजसे बरा- 
बर अस्सी वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ईस्वीसन्‌ १८७९ में डी. बुन्हर महाशयने बड़े 
प्रयलसे पाइअलच्छीनाममाछा ( प्राकृतलक्ष्मीनाममाछा ) नामका महाकवि 
घनपाल॑विरचित एक छोटा कोश मूलसहित, पाठांतरसहित अपने देशमें छापा 
और उसमें अंग्रेजीमें अर्थेके साथ एक अकारादि रब्दानुक्रम भी छगा दिया. 

अधिक आश्चर्य को बात तो यह है कि जब हमारे देशके पंडितमण 
'प्राकंत ” किस चिडिया का नाम है यह जानते थे या नहीं यह विवादा- 
स्पद है और जो ज्ञानते थे वे जैन मुनिमहाराज तो बिलकुछ इस प्रकाशनके 


। 


क्षेत्से सवेथा अनभिज्ञ थे और जैन श्रावक तो शाख्रकों पढते ही नहीं थे. ऐसी 
प्रिस्थितिमें एक जन पंडितने इस प्राकृत कोशका अच्छेसे अच्छा संपादन व 
प्रकाशन किया है. खूबी तो यह है कि भारतीय पंडित व मुनिजन सदाकाल 
सरस्वती पूजनमें और शात्रों के पृजनमें बडा रस रखते आए हैं. फिर भी उनको 
अपने जात्रों का अच्छा प्रकाशन व सपादन का काये नहीं सूझा, इतना ही 
नहीं कई पंडित ता ऐसे भी विथ्मान थे जो प्रकाशन प्रवृत्ति के ही खिलाफ 
थे. ऐसी मारी अज्ञानदशामें डो. बुल्हर महाशयने इस कोशकों छाप कर 
हम पर बडा ही उपकार किया है. ऐसा कहने में व मानने में छवलेश भी 

आजसे बयाढीस साल पहिले अर्थात्‌ विक्रमसवत्‌ १९७३ में हमने 
ही बी. बी. एन्ड महाशयानां मंडलीके नामसे फिर उस कोशकों अच्छी 
रीतिसे सशोधित करके और साथमें प्राकृत शब्दों के सस्क्ृत समानरूपोंको 
तथा शुजरातीमें अर्थ को दे कर और शब्दोका अकारादि अनुक्रम लगाकर 
के छपवाया था. यह हमारा प्रकाशन अभी सवेथा अग्राप्त है. 

उसके बाद विक्रम सवत्‌ २००३ में इस कोश को अश्रीकेसरबाई 
जैन ज्ञान मंदिर पाटण ( उत्तर गुजरात )ने फिर छपवाया. उसमें संशोधकने 
सस्कृत के समानअब्दों के साथ कोशस्थित प्राकृत शब्दों का अनुक्रम नहीं 
दिया है. इस प्रकारके सपादनसे पुस्तक तो तैयार हो जाती है परंतु “कौन 
शब्द किस जगह है ' इसका पता कोई विद्यार्थी व अन्य जिज्ञासु कैसे 
लगा सके ? बिना शब्दानुक्रम दिये यह कठिनाई दूर नहीं होती. 


भाई शादीलालजी जेन का सहकार 


अब हम फिरसे इस कोश का के कर रहे हैं. हमारे परममित्र 
और जैनधर्म के यथार्थ प्रेमी तथा जैनशाख्र के रसिक भाई शादीछालजी जेन 
(अमृतसर वाले-संचालक आर, सि. एच बरड़ एंड कं० बंबई ) की 
संपूर्ण आर्थिक सहायतां पाकर हम इस प्रकाशनकों तैयार करनेमें समर्थ 


हर 


हुए हैं. इस काममें उनकी प्रेरणा तथा सहायता न होती तो हम इस 
कामको नहीं ही कर पाते. अतः कोशके उपयोग करनेवाले विद्यार्थी व 
जिज्ञासु गण तथा हम भी भाई शादीलालजी जैनके बड़े आभारी हैं. और 
हम आशा करते हैं कि सानुवाद प्राकृतव्याकरण (आ. देमचेद्र कृत ) 
हत्यादि और भी ऐसे उपयोगी ग्रंथोंके प्रकाशन करने में वे जरूर इस 
प्रकारकी अपनी सहायता देनेकी परंपरा चाद् रखेंगे. 


प्रस्तुत संपादन का परिचय 
४ 
इस सपादन को हमने अपने प्रथम सपादनके ढंगसे प्रकाशित किया 
है. शब्दों के अथ प्रत्येक पन्‍नेमें हिंदीमें दिये है तथा पीछे कोशमें आए 
हुए. सभी शल्दोंका अकागदि क्रमसे अनुक्रम तथा हिंदी और अंग्रेजी इन 
दो भाषाओंमें अथे बताया है. अब कोई विद्यार्थी हिंदी नहीं जानता ऐसी बात 
नहीं है-- गुजरातके क्या और महाराष्ट्के क्या सभी विद्रार्थी हिंदी अनिवाय 
रीतिसे पढते हैं अतः हिंदीमें अर्थ बताना सभुचित है और जो विद्ार्थी व 
जिज्ञासु हिंदी नहीं जानते परंतु नागरी लिपि जानते हैं और प्राकृतभाषाके 
अभ्यासमें रस रखते हैं ऐसे तामिलादि प्रांत के तथा पश्चिम के जिज्ञासुओ के 
लिए हमने अम्रेजीमें भी अथ बताना समुचित समझा है. अँग्रेजीके अर्थ के 
लिए हमने डो. बुल्हरकी आवृत्तिका सहारा लिया है. एतदथ सद्गत डो. 
बुल्हरके हम सविशेष आभारी है. हम खुद इतना अच्छा अंग्रेजी नहीं जानते 
है, इससे अंग्रेजीके द्वारा अर्थप्रदगन में हमारी अनेक गलतियां जरूर हुई 
होंगी, इसके लिए हम सब जिज्नासुओंसे क्षमा मांगते हैं तथा इस सबंधमें 
सूचन करने की भी उनको सविनय विनंति करते है. 
मुनि श्रीजिनविजयजी का मचन 
ण्‌ 
पहिले तो हमार विचार केवल हिंदीमें ही अर्थ देनेका था, परंतु दो 
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एक फारम कोशके छप चुके तब हम हमारे स्नेही और माननीय मुनिश्री जिन- 
विजयजीके पास वे फारम लेकर उनके अनेकांत विहारमें (अमदावाद) पहुंचे. 
मुनिजीने फारम को देख कर प्रसन्नता प्रकट की और हिंदी के साथ अंग्रेजीमें 
भी अथे देनेकी खास प्रेरणा की. उनकी यह प्रेरणा हमको भी समुचित 
जैंची अतः छपे हुए उन दो फारमों को हमने रद कर दिये और झुरुसे अंग्रेजी 
में अर्थ लगाकर कोश का प्रकाशन किया श्रीमुनिजी के उक्त सूचनके लिए 
हम इधर उनका सादर स्मरण करते हैं. 


सहायक 
धर 
कोशकी सारी प्रेसकॉपी तथा रब्दानुक्रमकी भी सारी प्रेसकॉपी हमारी 
छोटी पुत्रवधू चि. पुष्पा पंडितने बडे उत्साहसे कर दी है तथा हमारे विद्यार्थी 
भाई कानजी मंछाराम पटेल (बी. ए. अर्धमागधी ओनर्स )ने कोशके अंग्रेजी 
अशेवाले भागकी सारी प्रेसकॉपी करने में तथा उसके सशोधनमें पूरी मद्देनत 
की है. एतदर्थ हम उक्त दोनों महानुभावोका इधर ससनेह स्मरण करना 
खास समुचित समझते है. छापने के लिए शारदासुद्रणालय के माढीक और 
हमार स्नेही भाई गोविंदभाई शाह तथा सुप्रसिद्ध लेखक भाई बालाभाई 
(जयभिक्खु ) देसाईने वसंतग्रेसमें प्रबंध कर दिया है. वे प्रबंध न कर देते 
तो हमसे कोश का प्रकाशन नहीं हो सकता यह निश्चित हकीकत है. अतः 
एतदथ उन दोनों महाशयों के भी हम सविशेष ऋणी हैं। बसंतप्रेसके 
फोरमेन भाई शांतिछालने भी हमारे इस काममें दिलचस्पी लेकर यथाशक्‍्य 
कामको अच्छी तरहसे संपन्न करने में योग दिया है अतः इन भाई का भी 
नामस्मरण इधर अवश्य करना चाहिए. 
१२ ब, भारतीनिबास | 
अमदावाद ६ संपादक 
सप्टेंबर १९५९. 


प्राकृत भाषा का संक्षित्त परिचय 


श्‌ 
प्रकृति ऋब्दका अर्थ स्वभाव है अर्थात्‌ जो भाषा मनुष्यकी स्वाभाविक 
है उसका नाम प्राकृत भाषा-तात्परय यह हुआ कि जो भाषा जिनकी मातृ- 
भाषा है-- जन्मते ही जो भाषा जिनको अपनी मातासे प्राप्त है- जिस 
भाषाकों बोलने के लिए किसी भी प्रकार कौ किताबो का अभ्यास जरूरी 
नहीं है उस भाषाका नाम प्राकृत भाषा. प्राकृत अब्दका ऊपर जो अर्थ 
बताया गया है वह उसका यौगिक अर्थ है- नामानुरूप अर्थ है. 


इस अर्थकों लेकर जगतकी सब माठभाषाओं प्राकृत के अर्थमें आ 
जाती है- क्या गुजराती, क्या मराठी, क्या बंगाली, क्या अंग्रेजी और क्या 
अरबी वगैरह सब भाषाएं, जिन जिनकी मातृभाषारूप है वे उन उनके लिए 
प्राकृतरूप है. 


प्रस्तुत में जिस भाषाका सक्षिप्त परिचय देना है वह एक समय में 
भारतीय आमजनताकी बोलचालकी-जन्मजात-भाषा थी, अतः यद्यपि वह 
भाषा वर्तमान में किसीकी भी मातृभाषा नहीं है-जन्मजात भाषा नहीं है तो 
भी उसके पूवेके स्वरूपको लेकर वह वर्तमानमें जन्मजात भाषा न होकर 
भी 'प्राकृत' ऋब्दसे प्रसिद्धि पा चुकी है--- 


यह भाषा वर्तमानमें केवल साहित्यिकरूप में विद्यमान है- नाटकोंमें, 
जैनग्रंथॉंमें तथा बौद्ध पिटकग्रेथोंमें विशेषतः प्राकृतमाषा का व्यवहार हुआ है. 


वतेमानमें हमारी भारतीय आर्यशाखानुगत सब भाषाओंके विकासके 
मूलमें यह ही भाषा है- गुजराती मराठी सिंधी पंजाबी बंगाली वगैरह भाषाओंमें 
द्विवचनका कोई अलग रूप नहीं है- प्राकृत में भी द्विवचनका कोई अलग रूप 


नहीं हैं. मूतकालके तथा भविष्यकालके विविध प्रकार उक्त भाषाओंमें नहीं हैं- 
प्राकृत में भी मूत भविष्यके कोई विविध प्रकार नहीं हैं. उक्त भाषाओंमें निसगैतः 
संयुक्तन्यजन युक्त शब्द अत्यंत कम हैं- जो अभी अधिकाषिक दीख पड़ते हैं 
वे संस्क्ृतके संसर्गसे आये हुए हैं- प्राकृत माषामें भी सयुक्तब्यंजन युक्त 
शब्द अत्यत कम हैं. क्रियापदों के ग्रयोगोमें उक्त भाषाओं में कोई अठपटी 
व्यवस्था नहीं है-सरछ समान व्यवस्था है- प्राकृत भाषामें भी क्रियापदोंके 
सब प्रयोग एकदम सरल सुगम हैं. नामोंके रूप तथा प्रत्यय उक्त भाषा- 
ओमें करीब करीब समान होते हैं-प्राकृत भाषामें भी नामोंके रूप तथा 
प्रयय करीब करीब समान-सुगम होते हैं. हमारी वर्तमान उक्त सब भाषाओं 
के साथ ग्राकृतभाषाका तुलनात्मक अन्वेषण व परीक्षण करनेसे उन भाषा- 
ओके साथ ग्राकृत माषाका विशेषतः अनन्तर संबंध स्थापित हो चुका है. 
अतः उक्त भाषाओंके इतिहासकों बराबर समझने के लिए, हमारे पूर्वजों 
के साहित्य को समझनेके लिए. और हमारी सस्कृतिके स्वरूपकों समझने के 
लिए भी प्राकृतमाषाका अभ्यास अनिवाय॑ है. 

इसी हेतुसे विनयमंदिरों से लेकर विद्यापीठों तक के अभ्यासक्रमममें 
प्राकृत भाषाका अम्यासक्रम नियत किया गया है. गहराईसे तुलनात्मक 
परीक्षण द्वारा भाषाशासत्रके अन्वेषकोने भी वेदोंकी माषाके साथ प्राकृतभाषा 
का घनिष्ठ संबंध सिद्ध कर बताया है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
ग्राक्तमाषा कितनी प्राचीन है. 


देखिए:-- 
वैदिकर्‌ प प्राकृतरू प 
क्रियापद 
१ हनति हनति हणति, हणइ 
२ शयते सयते, सयए 


३ भेदति भेदति-भेदद 


४9 मरते 
० दाति 
६ धाति 
७ भोजते 
८ वर्धन्तु 
९ बतते 
१० कृणोति 
११ जिन ( धातु ) 
१२ मथीत्‌ 
१३ दुहे 
१४ करते 


१७ पतिना 
१६ गोनाम्‌ 
१७ युफ्ते 
१८ अस्मे 
१९ त्रीणाम्‌ 
२० नावया 
२१ देवेमिः 
२२ इतरम्‌ 
२३ ओषधीमिः 
२४ मासम्‌्‌ 
२५ सो चित्‌ 


नामर्‌प 


मरते, मरति 
दाति-दाइ 
धाति-धाइ 
भोजते-भोजए 
बड्‌ढ॑तु 

बहइते, वढ़ए्‌ 
कुणति 

जिणु 

मथीअ 

दुहिरे 

कृत्तवे, कातवे, करित्तण 


पतिना, पहणा 
गोने, गुले गोण 
तुम्हे 

अम्हें 

तिएह, तिनने 
नावाय, नाबाए 
देवेहि 

इतर, इयर 

ओ सहीहि 
मांस 

सो चि 


उक्त वैदिकरूपों का व्यवहार मात्र वेदोंमें होता है. रघुवंश वा कार्दबरी 


जैसे कोई साक्षरीय साहित्यमें नहीं होता है. उक्त वैदिक क्रियापदोंके तथा 
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नामरूपों के स्थानमें काल्दास वा बाणमट्ट जिन रूपोंका प्रयोग करते हैं 
वे अनुक्रमसे इस प्रकार हैं --- 


१ हन्ति १० करोति १८ बयम्‌ 
२ शेते ११ जि (धातु) १९ त्रयाणाम्‌ 
रे कप १२ अमध्नात्‌ २० नावा 
कीजिए १३ दुहन्ति २१ देव 
५ द॒दाति 

१४ कतुम्‌ २२ इतरत्‌ 
& दधाति रैषधीमि 
७ भुदक्त १५ पा २३ आष 
८ व्धयन्तु १६ गवाम्‌ २४ मासस्‌ 
९ वर्तते १७ यूयम्‌ २५ स॒चित्‌ 


महावैयाकरण श्री पाणिने तथा अन्य पतजलि महाभाष्यकार, 
कालिदास बाण वगैरह पडितगण इन शब्दप्रयोगों को छौकिक प्रयोगरूप वा 
संस्कतरूप कहते है 

इधर जो वैदिकरूप, प्राकृतरूप तथा सस्कृतरूप दिए गए है वे परस्पर 
अत्यधिक समान है, भेद है तो थोडा बहुत उच्चारण की हशैलीका भेद है, 
इस प्रकार थोडा बहुत शैली भेद से इन रूपोको लौकिक वा सस्कृत कहना 
तथा वैदिक व ग्राकृत रूपो को अलौकिक वा असस्कृत कहना कया ठीक 
प्रतीत होता है * इस प्रकार भेद करनेसे मानवके चित्तमे भाषाविषयक 
एकता के स्थान मे भेद आता है और वह भेद बढ़ते बढते विषमता का 
रूप लेता है और वर्तमान मे इस भेदका नतीजा यह हुआ है कि एक समाज 
अमुक भाषा को देवभाषा व उत्तम भाषा समझता है और अन्य भाषाकों 
अनुत्तम भाषा समझता है- नीच भाषा समझता है- परिणाम यह हुआ है 
कि हमारे वर्तमान पडित लोग अपने ग्रामीण बधुओं की भाषा से स्वथा 
अनभिज्ञ होनेसे उनसे एकदम विच्छिन्न हो गए है और उनको अज्ञानी 
समझने तक लग गए है- यह दोष, कोई कम अनर्थ नहीं माना जा सकता-- 
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यह तो एक प्रकारका देशद्रोह है व आत्मघात है. 

दूसरा परिणान यह हुआ है कि जिन जिन नाढकों में प्राकृतभाषा का 
प्रयोग हुआ है, संपादक लोग उन प्रयोगों की तरफ उपेक्षित भाव रखकर 
उनको बराबर समझनेकी कोशिश नहीं कर पाते, अतः नाटकों में आए हुए 
प्राकृत गद्य भाग के प्रयोग तथा पच्च भाग के प्रयोग प्रायः आजतक अशुद्ध 
ही छपते आये है और अभी भी अश्चुद्ध ही छप रहे है। इतना ही नहीं बल्कि 
उन उन नाठकों के ब्ृत्तिकार भी बिना ही समझे बुझे प्राक्ृतप्रयोगों की 
मनमानी बृत्ति लिख गए है जो व्याकरण की इृष्टिसे अधिकतर शुद्ध नहीं है. 

मेरी समझमें तो रसा आता है कि प्राचीन भाषाओं के प्राकृत संस्कृत 
अपश्रेग ऐसे नाम न देकर देशमाषा, छोकभाषा, जनपदभाषा, शाखीयभाषा 
ऐसे ही नाम प्रचारित करन जरूरी है, जिससे प्राचीन भाषा विषयक हमारी 
मिथ्या अस्मिता व खीचातानी कम हो जाय. भाषाका प्रयोजन अश्ैवहन 
है, विचारों की लेन देनमें व प्राचीन छोगो के विचार समझने में भाषा 
एक माध्यमरूप ह और भाषाकी साथकता इसीम ही है, इससे ज्यादा 
किसी भी भाषाका मूल्य ही नहीं है, चाहे वह भाषा वेदकी हो, जैन व बौद्ध 
शाखत्रों की हो अथवा किसी भी आदिवासीकी हो वा किसी ग्रामीण जनकी हो. 

प्राकृत का एक व्यापक अन्य अर्थ भी इस प्रकार है: पुरानी वैदिक 
भाषा और भारतीय आरयंशाखानुगत कोई भी हमारी वर्तमान अर्वाचीन 
भाषा-इन दो भाषाओं के बीच की सकलनारूप-अनुसधानात्मक--जो भाषा 
है इसको भी प्राकृत नाम दे सकते है. 

प्राचीन पंडितों के बनाए हुए जो जो प्राकृत व्याकरण वर्तमानमें 
उपलब्ध है वे सब संस्कृत के माध्यमसे लिख गए है और उन सबमें अमुक 
अमुक परिवितेन की प्रक्रिया संस्कृत शब्दों को माध्यम रखकर बताई गई है. 
अतः उन प्राचीन पंडितोने प्रकृति: सस्कृतम्‌ ऐसा भी निर्देश किया है. यह 
निर्देश केवल माध्यम सापेक्ष है. 
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किसी अंग्रेज को सस्कृत समझाना हो तो अंग्रेजी शब्दों को माध्यम करके 
'काउ! के स्थानमे 'गो' 'केमल के स्थानमे क्रमेलक', 'स्वेट' के स्थानमे 'स्वेद' 
“त्रि) के स्थानमे थी” 'फाधर' के स्थानमे 'पितर! इत्यादि ढगसे समझाना 
सुगम होता है, इसी प्रकार सस्क्ृत जानने वालोको प्राकृतभाषा समझाने के लिए 
सस्कृत का माध्यम मुगम रहता है इसी हेतु से उन उन प्राकृत थ्याकरणोंमे 
संस्कृतकों माध्यम बनाया गया है बाका प्रकृति प्रयोगका सस्कृतम्‌ अर्थ 
कभी भी शक्य नहीं और किसी भी कोशमे वा ग्रथमे उसका ऐसा अथ 
निर्दिष्ट भी नहीं अत ऊपर कहा गया है ऊ़ि प्रकृति का संस्कृतम्‌ अर्थ 
मा यम सापेक्ष है स्वत नहीं स्वत तो प्रकृति का अथ स्वभाव ही प्रसिद्ध 
है और प्रचलित भा है 


प्राकृत शब्दों के प्रकार 
२ 

हरेफ़ भाषामे यौगिक शब्द हाते है और रूढ़ तथा मिश्र मी होते है 
यौगिक का अर्थ है कि जिन दब्दों की व्युत्पत्तिका हमको पता है रूढ़ का 
अर्थ है कि जिन गब्दॉका व्युत्पत्तिका हमको पता नहीं है मिश्र शब्द वे 
है जिनकी “्युत्पत्तिका हमको उुठ अच्म तो पता है और कुछ अगमे पता 
नहीं है वेदिक भाषा, प्राक्त भाषा तथा सस्क्रत भाषा इन तीनों माषाओ मे 
मी इन तीनो प्रकारके गब्द है रूढ गब्दका दूसरा नाम देश्य अब्द है 
प्रस्तुत कोशमे इन तीनो प्रकारके शब्द पाए जाते है अब्दुकोशमे अनुक्रममे 
जहा# ऐसा निशान किया है वे सब देश्य गद है बाक। के शब्दो मे से 
कई शब्द सस्कृत शब्दो के साथ सर्वथा समान है और कई शब्द अल्पाशमे 
हैं समान है उन सब दब्दो का एक नाम इधर सस्कृतसम वा तत्सम 
रक्खा गया है शब्दानुक्रममे प्रत्येक शब्द के साथ संस्कृतरूप सत्र बताए 
गए है, इसको देखने से इन सब तत्सम शब्दों का पूरा परिचय हो सकेगा. 
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कोश की रचनाशैली 
३ 

कोशकार धनपाल महाकविने प्रारमकी दूसरी गाथासे लेकर १८॥- 
साढे अठारह गाथा तक सारा-पूरी-गाथा द्वारा अमुक अमुक अभ्थके पर्याय 
शब्द बताए है बादमे २०वीं गाथा से लेकर ९३॥- साढे तेरानबीं-- 
गाथा तक गाथा के आधे आधे चरण द्वारा अर्थात्‌ पूर्वाध द्वारा और उत्तरार्ष 
द्वारा अमुक अमुक अथक पर्याय शब्द सूचित किए है फिर ९५- पचानवी 
गाथासे छेकर <७०वीं माथा तक प्रयेक गाथाके एक एक पाद द्ारा- 
एक एक चरणद्वारा अमुक अमुक अर्थंके पर्याय शब्द बताए है इस बातकी 
सूचना कोशकारने स्वय कांशमे ही दी है यह बात प्ृ० ३ में तथा प्र० 
११ मे #इस निशान का जो टिप्पण दिया गया है उसको देखने से अधिक 
स्पष्ट हा जायगी 

अमुक अथेके किततन नाम कोणकारने दिए है इस बातकी सूचना 
करने के लिए कोशके टिप्पणमे हमने सबेत्र पर्यायाकी संख्या के निर्देशके 
साथ एक शब्द को स्पष्रूपसे बताया है जैसे १ प्रृ० २ ब्रह्मा १० 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के दस नाम पर्यायरूप बताए है ३ पृ० ११ मुक्ति ६-मुक्ति 
के ६ पर्याय बताए है ११ प्ृ०. १६८ अमरावती २-अमरावती के दो 
पर्याय सूचित किए है 

जहा समुची गाथा पर्याय वाचक उःब्दों को दरसाती है वहा हमने 
गाथा पर शुरू शुरूमे अक लगाए है जहा आधी गाथा पर्यायवाचक राब्दों 
का सूचन करती है वहा आधी गाथाके आदिमे अक लगाए है तथा जहा 
गाथा का एक चरण मात्र पर्यायसूचक राब्दों को बताता है बहा सरवेत्र 
गाथाके प्रयेक चरणके आदिमे अक दे दिये गए है ऐसे सब अकोंकी 
संख्या ९९८ होती है 


१३ 
कोशकारकी व्यापक मनोदृत्ति 


डे 

कोशकार धनपालने प्रथम गाथामें (प्र. १) नामिसंभव॑ राब्दसे जैन 
तीथकर श्री वृषभदेवका वा ऋषभदेवका जो नामिराजा के पुत्र थे-- स्मरण 
किया है तथा पुरुषोत्तम नामिजन्मा ब्रह्माका भी स्मरण किया है. कोशग्रंथ 
सर्व व्यापक है, इसको सब कोई पढते हैं अतः इस सव व्यापी दृष्टि को 
लेकर जैनधर्मानुयायी होने पर भी कोशकारने दोनों देवोंका जो समादर 
भावसे स्मरण किया है वह सवेथा समुचित ही है. और साथमें पुरिसत्तम 
( पुरुषोत्तम ) ऋब्दु से श्रीकृष्ण भगवानका स्मरण करना भी चतुर कोशकार 
नहीं चुके हैं. यही तो इनकी विशाल मनोदृत्तिका द्योतक है. अर्थात्‌ प्रथम 
पद्य मंगलरूप है. 

अतके २७६ से २७९ तक के पद्चोंमें ग्रथकारने अपना समय, अपना 
नाम तथा यह कोश किसके लिए बनाया है इत्यादिका सूचन किया है. 

कीशमें सब मिलकर शब्दपर्यायसूचक २७५ पद्च हैं. 


क्षमाप्रार्थना 
५ 

हमने टिप्पणमें अर्थ बताया है और अकारादि क्रमयुक्त गब्दकोशमें 
भी अथ बताया है. इसमें कहीं कहीं कोई विसंवाद भी हो गया है. तथा 
किसी प्रकार की हिन्दी भाषा की तथा अन्य भूलें रह गई हों तो उससे 
हमारे हससमान मनवाले विद्यार्थी गणको व सब जिज्ञासुओं को थोड़ी बहुत 
तकलीफ जरूर होगी परंतु “ सहम्‌अन्तिर्दर्वारा” न्यायसे ऐसा होजाना 
अनिवार्य सा है, तो इस तकलीफ को वे सहन करनेकी जरूर कृपा करें 
और जरूरत लगे तो खुलासे के लिए. संपादकको सूचित करने की भी 
कृपा करें. नम्र 

बेचरदास दोशी 


कोशकार महाकवि 
धनपाल 


धनपाल महाकविने स्वये ही इस कोझ के प्रांत भाग में अपने नामका, 
समयका तथा कोश के आडि लोक में कोश के नामका जो सूचन किया 
है वह इस ग्रकार है :--- 
«५ विक्रमकाल्स्स गए; अउणत्तीसुत्ते सहस्सम्मि । 
मालपनरिंदधाडीए छडिए मन्नखेडम्मि ॥ 
धारानयरीए परिद्िएण* मग्गे ठिआए अणवजे | 
कजे कशिटुबहिणीए “सुंदरी ” नामधिजाण ॥ 
कहणो अ ध ज ण कि वा कुस ल त्ति पयाणमंतिमा बण्णा । 
नामम्मि जस्स कमसो तेणेसा विरहया देसी ” ॥ 
- (पाइअलब्छीनाममाठा गा० २७६-२७८ ) 
तथा 
शुरू की प्रथम गाथामें लिखा है कि -- 
४ बुष्छ ' पाइअलब्छि! त्ति नाममाले निसामेह ” | 
अर्थात्‌ विक्रमसवत्‌ १०२९ में जिस समय मारठवरजने छल करके 
मन्नखेड-मान्यखेड- ( मनखेड. जि नासिक ता. पंठ) नगर पर हमछा करके 
उस नगरकों छूट लिया तब कोशकार घनपाहछ धारा *नगरी में प्रतिष्ठितरूपसे 








१. “ अणवज्जे मग्गे परिष्ठिएण ” इस प्रकार भी अन्वय कर सकते है 
अर्थात्‌ “ निदोंष मागे पर प्रतिष्ठा पाये हुए धनपालने ' ऐसा भी अथ बराबर है. 

२ कोश के अतर्म इन पद्योका जो अथे सूचित किया हैं उसको इस 
अरथके अनुसार समझ लेना तथा संगत करना चाहिए. ( संपा० ) 


डर 


रहते थे और निर्दोष मार्ग पर प्रतिष्ठा के साथ स्थित थे. उसकी छोडी 
बहन सुंदरी निरवय माग पर याने धर्ममार्ग पर रही हुई थी, उस समय 
अपनी छोटी बहन सुंदरी के लिए अँ धर ज ण॒ कि वा कुस ल इन दब्दों के 
अंतिम अंतिम वण अनुक्रमसे जिस कवि के नाममें छंगे हुए है उसने 
अर्थात्‌ धणवाल-धनपालने इस देशी ( भाषाके कोश ) की रचना की. 

पूर्वोक्त प्रथम गाथामें ही “ 'पाइअलच्छी' को कह्दगा ", ऐसा कह कर 
के कोशकारने ही इस कोश का “पाइअलूच्छी ' ( प्राकृतलक्ष्मी) नाम सूचित 
किया है. इस कोशमें देशी व देश्य शब्द भी दिये गए हैं अतः इसका 
दूसरा “देशी” नाम भी प्रंथकारने ग्रेथ के अंत भागमें बताया है. अथवा 
प्राकृमभाषा देशकी -- जनपदकी--भाषा है ऐसा सूचन करने के लिए भी 
ग्रेथकारने देशी” नाम बताया हो यह असंभवित नहीं. 

उक्त पद्योसे-धनपालने ग्याग्हवी सदी में इस कोश की रचना की-- 
ऐसा सुनिश्चित रूपस प्रतीत होता है तथा उसकी छोटी बहनका नाम 
“मुदरी” था यह भी निश्चित होता है. उस समय मालव नरेजन मान्यखेट 
नगर पर छलसे आक्रमण किया था ऐसी भी सूचना मिल जाती है 

क्योकि धनपालन इस कोश को १०२५० में रचा है इसलिए उसका 
जन्मसमय दसवीं सदीमें माननेमें कोई बाधक प्रमाणका होना संभव नहीं 
जान पडता. कोशकार धारानगरी के प्रतिष्ठित पुरुष है और निर्दोष मार्ग पर 
चलनेवाले है ऐसा भी “ परिद्विएण” तथा 'अगबजे मग्गे परिद्विणण ' पद से 
सूचित होता है और कोश की रचना धारानगरी में हुई है यह बात मी 
“'धारानयरीए” पदसे सूचित होती है. 

घनपालकी छोटी बहन प्राकृत भाषाकी विद्यार्थिनी थी, संभव है वह 
संस्कृत भाषाको अच्छी तरह जान चुकी होगी. तथा धनपालकी पुत्रीने 
घनपालरचित तिहकमंजरी नामक कथाकी अपनी स्मृति के बढसे रक्षा की 
थी. इससे माछ्म होता है कि धनपालका कुट्ठुब एक प्रकारका सरस्वती 
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मंडलरूप बना हुआ था. 

श्रीप्रभाचद्रसूरि द्वारा विक्रमसंवत्‌ १३३४ में लिखे गए प्रभावकचरित्र 
में श्रीमहेंद्रसूरिजीका सबविस्तार प्रबंध दिया गया है. उस प्रबंध में महाकवि 
धनपाल के जीवनका इत्तांत जिस प्रकार दिया गया है उसका सार इस 
प्रकार है : 

मध्यदेश में संकाश्य नाम के स्थानमें (गांवमें) रहनेवाला देवर्षि नामका 
एक ब्राह्मण था, वह किसी प्रकार के व्यावहारिक कारणसे मालबदेशकी 
राजधानी धारा नगरीमें आकर रहता था. उसके पुत्रका नाम स्वेदेव था. 
सर्वदेवके दो पुत्र थे; एक घनपाल और दूसरा शोमन. 


एक समय चैद्रगच्छ के आचार्य श्रीमहेन्द्रसूरि ग्रामानुग्राम विहार करते 
करते सर्वदेव के स्थान में अर्थात्‌ धारानगरी में आए. सर्वदेव ब्राह्मणने 
श्रीमह्वेन्द्रसूरिकी प्रतिष्ठा तथा व्याख्यान शक्तिका प्रभाव सुना. वह ब्राह्मण 
आचाये के समागम के लिए उपाश्रयमें गया. और तीन दिन तथा तीन रात्रि 
तक उपाश्रयमें ही समाधिमम्न होकर रहा. तब आचायेने उससे पूछा कि क्‍या 
आप हमारा परीक्षण करने आए हैं वा और किसी कार्यसे आए है! 


सर्वेदेवने कहा - महात्माओं के दरशनसे सुकृतकी प्राप्ति होती है तथा 
मेरा निजका कार्य भी है इस लिए में आपके दर्शनके लिए आया हूं. 


सर्वदेवने अपने कार्यका बृत्तांत कहते हुए आचार्य को कहा कि मेरा 
यह काये गुप्त है. मेरे पिता राज्यमान्य थे और छाखों की दक्षिणा पाते थे. 
अतः मेरे घरमें किसी भी जगह उस धनकी निधि गडी हुई होनी चाहिए, 
मुझे उसका पता नहीं छगता, अतः आप कृपा कर के उस को बतलाइए, 
आप परोपकारी हैं अतः इतना मेरा काये कर दें. आप धननिधिको 


बताएंगे तो इस दरिद्र ब्राह्मण के सारे कुद्ुंब को बडा आनंद होगा तथा 
हमारा दारिद्रय भी दूर हो जायगा. 
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आचार्य ज्योतिष शाख तथा निमित्त शास्त्र के भी ज्ञाता थे, उनको यह 
माछम हुआ कि मेंर बतान से इस ब्राह्मण द्वारा उत्तम शिष्यका छाम होना 
संभव है 

आचार्यने कहा कि आपका काये जरूर कर देंगे, परतु आप हमको 
क्या दंगे “ सवेदेवने कहा कि उस सारी निधिका आघा भाग मै आपको 
भेट दूगा तब आचार्यने कहा कि मै आपकी वस्तुका आधा भाग मेरी 
रुचिसे पसद करके छृगा सर्वदेवने आचार्यकी बात को मान लिया और 
साक्षी भी नियत किये 

आचायैने सर्वदेव के मकान पर आकर जहा घननिधि गडी हुई थी 
उस जगह को बता दिया और वहा खोदने से चालीस लाख सुव्णमुद्रा उस 
घननिधिसे निकली 

सर्वदेवने अपने वचन के अनुसार बीस छाख खुबणे मुद्रा आचार्य को 
देनी चाही पर आचायेने कहा कि मै अपने वचन के अनुसार मुझे 
पसद होगी ऐसी आपकी वस्तुका आधा भाग छंगा इस विवाद में काफी 
समय बीत गया आखिर आचायेने कहा कि आपके दो पुत्रों में स एक को 
मुझको दे दें 


आपकी देनेकी प्रतिज्ञा सच्ची हो तो जिस बस्तुको मैं मागता हू उस 
को दे दे यदि नहीं देना हो तो आप अपने घर चले जायें 

सर्वदेव ब्राह्मण आचार्य की यह माग सुनकर किंकर्त्यमूढ हो गया 
और बडा चिंतित हो कर तथा “भापको आपकी माग के अनुसार आधा 
भाग दूगा” ऐसा कह कर अपने घर पहुंचा 

घर जाकर चिंतातुर ब्राह्मण टूटीफूटी खटिया में पडकर सो गया जहा 
चिंता हो वहा निद्रा कैसे आवे ” जब बडा रूडका धनपाल राजप्रासादसे 
लौटकर घर पर आया तब पिताको चिंतातुर देखकर बोछा पिताजी ! मेरे 
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जैसे आज्ञांकित पुत्र के होने पर भी आप चिंतित क्‍यों हैं! अपने विषादका 
कारण बताइए. 

पिताने धननिधिकी तथा उसके संकेत वगैरह की सब बात बता दी 
और कहा कि धननिधिकों बतानेवाले जेनाचाये तुम दो भाइयोमें से एक 
भाईको भांग रहे हैं और मैंने ऐसा उनको बचन भी दे दिया है. तो 
हे पूत्र ! अब तुम मुझको ऋणमुक्त कर दो. 


पिताके इस वचनको सुनकर धनपालकों बड़ा गुस्सा आया और उसने 
बाप को थोडा डांटा भी. 

धनपालने कहा कि हम लोग संकाश्यके रहनेवाले तथा चारों वेदों को 
जाननेवाले उत्तम ब्राह्मण हैं. मैं राजा भोज का बालुमित्र हुँ और बडा 
प्रतिष्ठित ब्राह्मण हूँ. ये जैनमुनि पतित शूद्रों के समान हैं, उनकी ऐसी 
निंदित प्रतिज्ञा के खातिर मैं अपने पूर्वजों को नरकमें डालना नहीं चाहता. 
आपका यह कुत्यवहार है और सजननोंसे निंदनीय है अतः मैं आपके 
कथनानुसार नहीं कर सकता. आप जानें व आपकी प्रतिज्ञा जाने. 


इस प्रकार पिताका अपमान करके घनपाल वहांसे अन्य जगह चला 
गया और पिता सर्वदेव निराश हो गया तथा उसकी आंखोंसे आंसू टपकने 
लेंगे. इतने में धनपालका छोटा भाई शोभन वहां आ गया. पिताने उसको 
जो बातें धनपालसे हुई थी सब कह दी और घनपालका डांटना भी सुना 
दिया. ओर अंतमें कहा कि तुम तो अभी बालक हो अतः हमारी किसी 
प्रकारकी सहायता नहीं कर सकते. तो तुम जाओ और हम अपना किया 
आप ही भुगत लेंगे 


तब शोमनने अपने पितासे कहा कि आप मत धबड़ाइए, मैं जरूर 
आपका बचन पाछेगा. मेरा बडा माई राजमान्य है, कुटुंब के सारे भार फो 
उठाने को भी वह समर्थ है, वह बड़ा पंडित भी है अतः उसने आपको कुछ 
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भी कहा जो उसको ठीक लगा. मै तो बचपनसे ही सर हूं और भापकी 
किसी भी प्रकारकी आज्ञा को माननेवाल्ा हूं. आप मुझको कुएँमें डालें 
अथवा मारनेके लिए चांडालोंको सौंप दें--आपको जो जैँँचे सो करें. उसमें 
मै किसी भी प्रकारका विचार नहीं करता. अतः अब आप चिंता को छोड 
दें, उठकर स्नान पूजन कर ले और मोजन करके स्वस्थ हो जावें. बादमें 
मुझको आचायेके पास छे जाकर उनको भेंटके रूपमें दे दें. 


फिर सर्वदेव ब्राह्मण अपने छोटे पृत्रको छेकर आचाये के पास गया 
और शोभनको आचार्य के चरणों में भेंट किया. आचार्यने भी स्वेदेवकी 
समति लेकर अच्छे दिवस मुहते इत्यादिक को देखकर शोभनकों अपना 
शिष्य बना लिया. 


धनपाल राजमान्य था अतः आचाये को (अपभ्राजनजद्डिताः ) 
शासनकी अपभ्राजना होने की शंका हुई. इस कारण आचार्यने अपने नए 
शिष्यको लेकर प्रात कालमें ही धारानगरीसे अणहिललपुर की तरफ जाने के 
लिए विहार कर दिया. 


घनपालने तब देखा कि पिता सवेदेवने निधान के लिए अपने छोटे 
भाई को बेच दिया है, अतः पिता अनुचित कर्म करनेवाले है. धनपालने पिता 
को अपने से प्रथर्‌ कर दिया और वह (घनपाल ) गुस्से में आकर सोचने 
लगा कि जैनमुनियों का मुंह देखने छायक नहीं है, ये कहां कहां से आकर 
संयम और शमके बहानेसे ख्री तथा बालकों को ठग लेते है, दीक्षाधारी झूद्ध 
है, इनका पाखंड बडा अदभुत है. राजाको कह कर अब इस ्रदेश में 
इनका आना जाना रोक देना जरूरी है. 

घनपालने जैनमुनियों पर कोपाविष्ट होकर ' जैनमुनि बनकर शोभन 


सुला गया” इत्यादि जो बात बनी श्री राजा भोज को कह दी. तब राजा 
भोज्ञने अपमे राज़्ममें ब्रारह वष तक जैनमुनियो का आनाजाना निषिद्ध घोषित 
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कर दिया और तबसे सारे मालवे में किसी भी ( श्रीपीताम्बरदणनम्‌ ) पीछे 
कपडेवाले मुनि का विहार नहीं हुआ 


जब आचार्य महेन्द्रसूरि गुजरातमें थे तब घारानगरी के श्रीसंघने 
धारानगरी मे जैनमुनियों के खिलाफ जो का*वाई हुई थी वह उन्हे विदित 
की और मालवे में पधारने की विनति की 


आचायेने अपने विष्य शोभनमुनिकों अच्छी रीतिसे पढ़ाया लिखाया 
और वाचनाचाये बना दिया अबती के अर्थात्‌ धारानगरी के सघकी धारा 
में आनेका विनेति सुनकर शोमनमुनिन वहा जानेका विचार किया और 
अपने निमित्तसे जो बबड्ा हुआ है उसको उपशात करनेका तथा अपने 
बडे भाई धनपालको भी प्रतिबोध करनेका संकल्प अपन गुर को विदित किया 


बादमे श्रीमहेद्र सूरिजांन गीतार्थ मुनियोके साथ वाचनाचाय शोभन 
मुनिको धारानगरीकी तरफ विहार करने की आज्ञा दी 


श्री शोभनमुनि आदि मुनिमटछ अणहिछ॒पुरस ग्रामानुग्राम विहार करते 
करते एक दिन धारानगरी को पहुँच गए. उचित समय को देख कर एक 
दिन शोभनमुनिने अपने साथके मुनियां को धनपाल के घर पर भिक्षा के 
लिए भेजा 


मुनियोने घनपाल के घर जाकर घर्माभ ऐसा कहकर भिक्षा मागी 
घनपाल की ख्लीन कहा सरस्यस्ति अर्थात्‌ धमेलाभ तो तालाव मे है। तब 
शरीर पर तेलकी मालिण कर के स्नान के लिए उद्यत ऐसे घनपालन कहा 
कि घरमे आये हुए अर्थिकों कृठ न कुछ देना चाहिए यदि ये खाली हाथ 
चले जाएगे तो बडा अधर्म होगा अत इनको थोड़ा दहीं दो 


तब धनपाल की खत्री उषितान्म्‌ वासी ठडा अन्न लाई मुनियोने अन्न को 
छे लिया, फिर वह दहीं लाइ तब मुनियोंने पूछा कि यह दहीं कितने दिनका 
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है तब खौने कहा कि क्‍या इस दहीं में जीव पढे है ? यह दहीं तीन 
दिनका है लेना है तो ले लो अन्यथा चले जाओ 

मुनियोने कहा कि ऐसा पूछना हमारा आचार है इससे आप नाराज 
क्यों होती है ” यह सब वातचीत सुनकर धनपालछ पडितने कहा कि यदि 
आप इस दहीं मे पड़े हुए जीवों को बता देवे तब आपका वचन निदोष 
एवं सत्य माना जाय 

तब मुनियोंने दहा में अछते को गोली डलवाई तब दुहीं का रग 
बदल जाने से उस के अदर जो उाटे छोटे जतु उपन हो गए थे वे प्र यक्ष 
दीख पडने लगे यो दह्ा सफेद था और उस के अदर उपन्न हुए 
छोरे जतु भी दहीं के समान रंग के थे अतएुव नहीं दीख पटते थे । जब 
दहीं का रग बदलने के लिए उसमे दूसरी वस्तु डलवाई तब वे जतु दहीं मे 
चलते स साफ साफ दिखाई देने लगे 

महाकवि धनपाल इन जतुओं को देख कर अचमभे मे आ गया और 

दहीं ऊितने दिनका है * इस प्रफारका मुनिया का प्रश्त समुचित ही था 

जेसा विचार उनके मन में आया तथा मुनि जैन मुनि किस ऊंदर वा किस 
हृद्‌ तक दया अहिंसा का जिचार करते है. किसी भी छोटे मोटे जीयकी 
रक्षा क लिए वे ऊतने साववरान रहते है और अपनी संयमयात्रा वे इस तरह 
चलाते है जिससे फ्रिसी भी प्राणी की हिसा न हो, अपना मन चचल न हो 
इद्वियाँ मा अपन वश में ही रहे जिससे रागंदेपके परिणाम धार घीरे क्षीण 
होकर समवृत्ति बना रहे 

इस प्रकार विचार करते करते उसके मन में जैन घ॒र्म संमत दयादृत्ति 
ठीक जैँचने लगा और हिंसाप्रधान वैदिक कर्मकाड से उसका मन हटने लगा 

फिर उसन भिक्षार्थ आए हुए मुनियां को पूछा कि आप लोग इस 
धारानगरी में कहासे आए हैः आपके गुरु कौन है ? और आप इधर आकर 
कहा ठहरे हुए है “ 
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मुनियोंने कहा कि हम गुजरात देश से आए हैं. हमारे गुरुका नाम 
शोभनमुनि है, जो आचार्य महेन्द्रसूरि के शिष्य हैं और हम इधर श्रीआदि- 
नाथभगवानके मंदिर्के पासके निदोष स्थानमें झहरे हुए है. 


मिक्षा लिकर जब मुनि चढ़े गए तब घनपाल भी अपने नित्य कर्मसे 
निदल होकर भोजन कर बडी श्रद्धाके साथ भक्ति नम्र बन कर उन मुनियों 
के उपाश्रय में जाने को उद्यत हुआ. 


जब घनपाल महाक॒वि उपाश्रयमें पहुंचा तब अपने बड़े बंधुकों आते 
हुए देखकर गोभनमुनि उसके आदर के लिए खड़े हो गए, शोभन मुनिने 
अपने आसन के आधे भागमें अपने बड़े भाई को बडे स्नेहसे बैठाया. 


अब दोनों भाई एक दूसरेको देखकर प्रेमगदगद हो गए. धनपालने 
कहा कि पूज्य तो तुमही हो, तुमने ही उत्तम ऐसे दयाग्रधान धर्मक्रा स्वीकार 
किया है और इस घर्मका पालन भी बड़ी सावधानीसे संयमपूर्वक कर रे 
हो. ऐसे दयाधर्मी मुनियों को धारानगरीसे निर्वासित करके मैने बड़ा पापपुंज 
उपाजित किया है. तुमने ऐसे अहिंसाप्रधान धर्मका स्वीकार करके अपने 
जीवन को सफल बनाया है । 


तुम धन्य हो और पिताजी स्वेदेव भी धन्य हैं. में हिंसाप्रधान यज्ञ- 
यागादिको धर्मके रुपमें समझ कर उसीके कर्मकांड में आजतक फँस गया. 
परंतु अब में संचे अहिंसारूप घर्मको समझ सका हू. 


तुम्हारे ये मुनि मेरे घर पर आज मभिक्षा लेनेके लिए आए थे, मेरे 
मनमें जैनपमुनियों के प्रति आदर नहीं था तो भी घर पर जो याचक 
आता है ब्रह भिक्षा पाए बिमा चछा जाय यह मुझको बडा अनुचित 
छपता है, अतः मैने गृहिणी को मिक्षा देनेको कहा. 

मेरी तरह उसको भी आदर नहीं था अत्त: वह ठंडा अन्न लाई और 
दह्ढीं भी लाई. 
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मुनियोने चह ठंडा अन्न तो ले लिया, मगर जब थे दहीं देने हूगी तब 
मुनियोने पूछा कि--कह दहीं कितने दिनका है उसने खीज कर कहा कि 
क्या दर्हीमिं मी जीव पड गए है ? पानी में तो पडनेकी जात जानती हू. 

तब मुनियोने बडी नम्नता से कहा कि बहिन ! बिना पूछे वा बिसा जाने 
हम कोई चौज लेते नहीं हैं. हमारा आचार ही ऐसा है, इसमें खीजने 
की कोई जर्‌रत नहीं है. तीन दिनका दहीं होगा तो जैसे बिना छामे जलूमैं 
जीव होते दीखते है वैसे उस दहीं में भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं और 
दिखाई भी देते है 

तब मेने कहा कि, एक तो मांग कर खाना और दीं ताजा है था 
बासी है वा कितने दिन का है” ऐसा पूछना यह मिखमँगे को क्या उचित है ! 

मुनियोंने मेर अनादर को नहीं गिन कर विनय भावसे जवाब दिया 
कि, हमारा धर्मकर्म सब अहिसाप्रधान है-दयाइत्तिप्रधान है. हम कोई ऐसी 
चीज खानेको वा पहनने-ओढने को भी नहीं लेगे जिसमें जीवों की हिंसा 
हो. हम भूखकों सहन कर सकते है तथा शीतको भी अच्छी तरह सहन 
कर सकते है, परंतु जहां जीबोंकी हिसा मादुम हो ऐसा कार्य मरणात तक 
महीं करते हैं. हमारा ऐसा ही आचार है 

हमारे ज्ञानी अमुमवी ऐसे पूर्वपुरुषोंगे बताया है कि तीन दिन के दीं 
में जंतु उत्पन्न हो जाते है. अतः हमने ऐसा पूछा, इसमें “दहीं ताजा है वा 
वासी है? ' ऐसा कोई सबाल फैबल स्वाद के लिए हममे नहीं किये है वा 
ऐसे सवाल केवल स्वादेन्द्रियक वश होकर हम कभी भी नहीं करते हैं और 
इस प्रकार स्वादेन्द्रिके बश होऋर ऐसे सवार करना हमारा आचार भी 
नहीं है. 

तब मैने ( धनपालने ) कहा कि सचमुच ऐसा ही है तो आप हीं में 
जो कीड़े पेदा हुए हैं उन्हे मुझको ग्रत्यक्ष बताइए, केवल श्रद्धासे मै माननेबाला 
नहीं हूं. तब मुनियोने कहा फि दहीं “बेत जैसा प्रायः होता है और तीन 
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दिनके दहींमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वे भी श्वेतसे प्रायः होते हैं. अतण्व 
दहीं का रंग बिना बदके वे दीख नहीं सकते. तो आष इस दहींमें थोडासा 
अछता डाल दीजिए, जिससे इसका रंग थोडा बदलजायगा, तब आप देखेंगे 
तो इसमें चलते हुए कीडे नजरमें आवेंगे. 

फिर मैंने (धनपालने) अलता मंगाकर दहीं में डलबाया तो जो 
बात मुनियोंने कही वह बराबर सही माछम पडीः दहींमें चछते हुए कोडों 
को मैं प्रत्यक्ष देख सका. 

तब मेरे (धनपाल्के ) मनमें मुनियों की दयावत्ति का और उनके 
अहिंसाप्रधान धर्मका सच्चा ख्याह आया तथा जिस धर्मका आचरण मैं 
अमी कर रहा हैँ इस हिंसाप्रधान यज्ञ यागादिक कर्मकांडमय वैदिक 
धर्मका भी बराबर झ्याछ आया. दोनो धर्मोकी जब मैंने बुद्धिपृवंक तुलना 
की, विश्लेषणा की, तब मुझको आपके इस अहिंसाग्रधान धर्मपर प्रीति 
हुई. विश्वास हुआ और घमेविषयक मेरी परंपरागत गलती समझमें आ गई. 
अतः दे मुनिराज ! मै धर्मके विषयमें आपकी शरण चाहता हूं और आजसे 
मैं जैनवर्मका स्वीकार करता हू. 

इस प्रकार गदगद बोलते हुए धनपालने शोभनमुनि द्वारा जैनधर्मको 
स्वीकार किया और तबसे वह यावजीवन जैनधर्मपरायण बन गया. 

उसने श्रावक धर्मका स्वीकार किया और अंतकालमें जैन धर्ममें जिस 
प्रकार संलेखना विधि बताई है इस प्रकार संलेखना विधिसे मरण पाकर 
धनपाल सद्गतिका भागी हुआ. 

[ जब मरण समय नज़दीक माद्धम होता है तब ब्रतधारी श्रावक वा मुनि 
अपने गुरुकी शरण लेकर तीर्थंकर भगवंत को नमस्कार करके अपनी सब 
बाह्य प्रवृत्तियों को छोड देते हैं और अपने घरके कोई एकांत स्थानमें जा 
कर वा उपाश्नयमें जा कर ऐसा नियम लेते है कि अब मैं मरण तक सिर्फ 
आद्मध्यानमें स्थिर रहूंगा. खानपानका सर्वथा त्याग कर दूंगा और मनसा 
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बचसा तथा कर्मणा किसी प्रकार के दुःसंकल्प, दुबंचन और दुर्न्यपार को 
नहीं करूं गा. ऐसा निश्चय करके श्रावक व मुनि एक आसनमें स्थिर होकर 
जीवनांत तक धर्मव्यानमें बैंड रहते हैं वा अशक्त हो तो दर्मके बिछौने पर सो 
रहते है और अपनी क्रोध मान माया लोभ वगैरह दुब्त्तियोंको श्लीण, 
क्षीणतर, क्षीणतम करनेके लिए देहद्रारा कठोर तप भी करते रहते हैं. 
इसका नाम मरणांतसंलेखना विधि है. ] 


इस प्रबंधसे नीचेकी बातें फलित होती है. 


१. घनपाल जन्मसे आह्मण था और जैनघम्मके प्रति नफरन करता था. 
वह सरलस्वभावी था तथा सदाचरण का जिज्ञासु रहा अतः दहोंमें जीव 
होनेकी वात सुनते ही उसकी अहिसाविषयक जिज्ञासा तेज हुई और वह 
जैन श्रावक बन गया. 


गुमकालसे अहिनकुलम्‌ की तरह श्रमण-त्राह्मणम्‌ इस प्रकारकी कहावत 
चली आई है, फिर भी जैनपरंपरामें प्रथम गगधर इन्द्रभूति गौतम से लेकर 
जो बड़े बडे दिग्गज महावादी और आध्यात्मिकदृत्तिप्रधान आचार्य हुए है बे 
प्रायः जन्मजात ब्राह्मण हुए है. ऐसा अनुमान करना अनुचित न होगा 
कि प्राचीन ब्राह्मण कुलके सस्कारों में सरलता और सत्यान्वेषण वृत्ति उनमें 
विद्याप्रियता होने से अधिक सुलूम होगी। 

२. प्रबेधमें शोमनकी दीक्षा का जो प्रसगआया है उससे मादम होता है 
कि उस काल के जैनमुनि किसी भी बहाने से शिष्यप्रिय होते थे. संयमके 
लिए सच्चे वैराग्यके प्रति उपेक्षा हो गई थी. मंत्रतंत्रके प्रयोग करना आदुशी 
संयमीके लिए सर्वथा निषिद्ध होनेपर भी किसी भी प्रकार के बहानेको 
धार्मिकताका रूप देनेमें संकोच कम हो गया था. 


वतैमानमें भी इसी बातावरणकी अ्रत्िष्यनि जैनमुनियोंमें क्‍या नहीं 
दीख पड़ती है? बर्तमान हमेशा भूतकालका/ प्रतिष्वनिरूप होता ही है. 9, 
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३. श्रीरामचंद्रकी तरह शोभन बडा पिठृभक्त था ऐसा माछ्म होता 
है अथवा वह मोलाभाछा इतनी छोटी उम्रका लड़का होगा कि जिस उम्रमें 
भक्ति व प्रीति विशोषतः टिकी रहती है. 

४. धनपालके समयमें वैदिकपरंपरा का कमेकांड इस प्रकार चलता 
होगाः 

८ स्पर्गोव्मेध्यभुजां गवामधहर' बन्या विसज्ञा द्वुमाः 

स्वग छागवधात्‌ हिनोति च फ्तिन्‌ विश्नोषभुक्ताशनभ्‌ | 

आप्ता. छपरा. सुराः शिखिहुत प्रौणाति देवान्‌ हृविः 

स्फीत फल्यु च बल्गु च श्रुतिगिरां को वेत्ति लीछायितम्‌ ? ॥| 

-( प्रभावक चरित्र ० २३२, महेन्द्रसूरि प्रबन्ध छो- १३४) 

अपवित्र पदार्थीकों खानेबाली गौओका स्पण पापहर माना जाता है, 

जड़ प वृक्ष वंध माने जाते है, बकरेकी बलि देनेसे स्वगंप्रापि समझी जाती 
है, आह्मण छोगोका किया हुआ भोजन, जिनकी विद्यमानताका व स्थानका 
पता तक नहीं माइम है ऐस पितृछ्ोक तक पहुंच जाता है ( मानो आह्मगलोग 
एक तरह के पोस्ट ओफिसरूप है जो बिना पवेके सामानकों भी पहुंचा 
सकते हैं) अग्निमें डाछा गया घी वगैरह हृविष देवोंको प्रसन्न करता है- 


ये सब अनुष्ठान वैदिक परंपरामें चल रहे है - वेदिक वाणीकी छीछाको कौन 
जान सका है ! 


५. धनपालकी सत्यवादिता और निःस्पृहता: धनपाल धारानगरीके राजा 
भोजकी सभाका प्रमुख कवि था, राजसम्मानित था तथापि वह बड़ा सत्य- 
वादी और निःस्पृह था. 

देखिए'-- 

एक दफा जब राजा शिकारफे लिए चछा तब कवि धनपार को भी 
साथमें छे चला. राजाने एक बड़े वराहकी जब एक ही बाणसे वींधा और 
वह वराह जब घरर घरर आवाज करता हुआ गिर पडा तब साभमें आए 
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हुए अन्य कवियोंने राजाके असाधारण बलकी प्रशंसा कौ, तब राजाकी 
दृष्टि घनपाल पर भी गई कि वह भी इस प्रसंग का थोडा बहुत वर्णन करे. 


धघनपालने शीघ्र ही निःसंकोच कह दिया कि--- 


“रसातलूं यातु यदत्र पौरुष क्र नीतिरिषाझारणो हयदोषवान | 
निहन्यते यद्‌ बलिना5पि निबेलो हहा महाकष्टमराजक॑ जगत्‌ ”॥ 


अर्थात्‌ “ महाराज ! तुम्हारा यह बल रसातल्म जाए. जो शरणहीन 
है और निदोंष है वह मारा जाता है. क्या यह भी कोई नीति है. बलवान 
द्वारा निर्बलका मारा जाना तो सरासर अन्याय ही है. हाय, कया किया 
जाय ? जगत्‌ अराजक बन गया है, यह बडा कष्ट है”। 

राजाने चुपचाप सुन लिया. 

फिर एक दूसरा भी प्रसंग ऐसा ही आ गयाः-- 

राजाने दूसरे किसी प्रसग पर कविसे कहा कि कोई अच्छी जैनकथा 


हो तो हमको सुनाओ। तब धनपालने बारह हजार 'छोकप्रमाण गद्यप्रचुर 
रसमय ऐसी तिहुकमजरी नामकी एक जैनकथाकी रचना की। 


जब कथा गूंथी जाती थी तब पूत्री उसको सुन लेती थी वा पढ़ 
लेती थी | एक बार पुत्रीने कविसे पूछा कि पिताजी, क्या अब वह कथा 
पूरी बन गई ? कथा पूरी बन चुकी थी। बाक्में जैनगाञ्रके विरुद्ध ऐसी कोई 
बात कथामें अनजानसे न आगई हो, इसका निणेय करके कथाको शुद्ध करने 
के लिए कविने अपने असाधारण सम्माननीय वादिवेताल श्रीशांतिसूरिको 
धारामें आनेके लिए आमंत्रण भेजा, उन्होंने आकर कथाको शुद्ध बना दिया, 
फिर कविने राजाकों कथा सुनाना आरंभ किया । 


कथामें मुख्य चार वस्तुएं थीं- अयोध्या नगरी, भगवान्‌ दृषभदेव 
आदि ती्कर, शक्रावतार तीर्थ और नाथक रूप श्रीमेघवाहन नृपति. 
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राजा सारी कथाकों बढे चावसे बहुत दिनो तक सुनता रहा। जब पूरी 
सुन छी तब राजाने कविसे प्रार्थना की कि कथा तो बडी ही मनोहर हुई 
है परतु मेरी इच्छा है कि आप इस कथामे ऐसा क्यों न परिवर्तन कर दें 
कि जहा अयोध्या है वहा धारा नगरी कर दें जहा भगवान्‌ बृषभदेव है 
वहा वृषभध्वज महाकालका नाम बना दे, जहा गक्रावतार तीथ है वहा 
महाकाल तीर्थका उछेख कर दे और जहा नायक मेघवाहन हृपतिका नाम है 
वहा राजा भोज का नाम रख दें 


भोजकी यह बात सुनत ही कविन चटसे स्पष्ट कह दिया कि महा 
राज ! कोई पवित्र श्रोत्निय ब्राह्मण के हाथम दूधमरा कटोरा हो और उसमे 
मद्य का एक बिंदु भी गिर जाय तो जिस प्रकार वह दूध अपेय बन जाय, 
ठीक इसी प्रकार आपके सूचित परिवर्तेससे यह कथा अपवित्र हो जाय- 
श्रष्ट बन जाय, ऐसा मुझे स्पष्ट प्रतात होता है अत में कभी भी ऐसा 
परिवतेन नहीं कर सकता। 

कविकी इस अत्यत स्पष्ट निभेय वाणीकों सुनते ही राजा कोपाविष्ट 
हो गया और उसने उस कथाऊी पुस्तकको जलते हुए अगारोंसे भरी हुड 
अगिठीमे डाल दिया। 


यह देखकर धनपाल कवि उठ खडा हुआ अब और फिर मै इधर 
कमी नहीं आऊगा' ऐसा राजासे कहते हुए उद्विम्न होकर अपने घरका तरफ 
चल पड़ा, कविको बड़ा खेद हुआ । 

घर जाकर भी वह स्नान, देवाचेन, भोजन इत्यादि नित्य कम भी 
न कर सका, किसीसे कोइ बात भी नहीं की और चितामग्न होकर औंधा 
मुह करके बिना बिछोनेके जमीन पर पड़ा रहने लगा। चितासे उसकी 
निद्रा भी चली गई | 


कविको ऐसी परिस्थितिको देख कर उसकी नौ वरसको पृत्रीने अपने 


श्थ 


पितासे चिंताका कारण पूछा । तब कबिने “ राजाने कथाकी सारी पोथी 
जला दी ? इत्यादि घटी घटना सुनाई । तब पुत्रीने झट कहा कि आप 
चिंता न करे, मैने वह कथा जितनी सुनी है उतनी सारी कथा मुझे बराबर 
अक्षरा याद है। आप अब चिताकों छोड़ दे और झटपट उठकर स्नानादि 
काय कर ले और मेरे मुखसे उस सारा कथा को सुनकर फिर ल्खि ले। 

अपनी पुत्रीकी बात छुनकर कवि बड़ा ही प्रसन्न हुआ और फिरसे वह 
कथा पुत्रीने जितनी सुनी थी सारी लिखवा दी । 

प्रबधकार कहता है कि मूल कथा बारह हजार छोक प्रमाण थी, उसमे 
से नौ हजार प्रमाण बराबर लिय। गई और शेष तांन हजार प्रमाण कथा पुत्रीने 
नहीं सुनी थी उतनी नया रच डाली इस प्रज़ार ऊथा का नया अवतार हो 
गया और ऐसा भ। कहा जाता है कि पुत्रीके नामसे कथाका नाम तिलक 
मजरी रखा गया | 

उक्त इन दोनो बृत्ताताँसे कविमे सयप्रियताके कठोर व्रत की तथा 
नि स्पह वृत्तिकी भी स्पष्ट झलक माद्म होती है। और उसकी नौ वर्षकी 
पुत्रीफा शिक्षण भी कितना उत्तम काटिका था यह भी स्पष्ट दीखता है । 

धन्य है धनपालके उुल ओर कुद्धुबको | 

& कविके प्रबधसे माछ्म होता है कि जब राजाने कबिका अनादर 
किया तब वह धारासे पश्चिमकी ओर सथपुर (साचोर जि० जोधपुर ) मे 
चला गया । वहा भगवत महावीरस्वामीका पुराना एक बड़ा चैत्य-मदिर- 
था। कविने वहा रह कर मगवत महावीरकी आराधनामे मन लगा दिया 
और सत्यपुरीय महावीर स्वामाक्री एक बडी उत्तम काव्यमय विरोधाभास 
अल्फारसयुक्त स्तुति प्राद्ृतमाषामे रच ड़ाली । प्रबधकार कहता है कि उस 
स्तुतिका आरभ इस प्रकार है - दिव निम्मह' इत्यादि । 

वर्तमानमे जो यह स्तुति प्रकाशित की गई है उसमे आदिभाग इस 
प्रकार है -- 


शै० 


८ निम्मलणहे वि अणदहे जिणाण चलणुप्पले पणमिऊंण । 
वोरमविर॒ द्ववयर्ण थुणामि स-बिर॒ुद्धवयणमह” | १ ॥ 
तथा 
अतभागका पद्य इस प्रकार है :--- 
“इय सयलसिरिनिबधण पालय पश्चल तिलोअलोअस्स । 
भव मज्ञ सया मज्ञत्थगोयरे संथुद्गिराणं” ॥ ३० ॥ 


इस अंतिम पद्ममें 'घधण पालय' शब्द द्वारा कविने अपना नाम भी 
सूचित किया है । 

इन तीस पर्योंकी सारी स्तुति संपृर्णरूपमें जैनसाहित्यसंशोधकके तीसरे 
खंड के तीसरे अकमें छपी हुई है। वहां उसका सपादन और सारा 
स्पटीकरण इसी लेखकने किया है। 


७, प्रबंधकारने लिखा है कि कवि घनपालने अपने धनका सात क्षेत्रोंके 
उद्घारार्थ उपयोग किया । श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, जिनचैत्य, जिन- 
बिंब और शात्र, ये सात क्षेत्र जैनफंपरामें प्रसिद्ध हैं। कविने एक बड़ा 
प्रासाद-जैनप्रासाद बनवाया और उसमें अपने आचाये महेन्द्रमूरि द्वारा 
श्रीकषभदेव भगवानकी प्रतिमाकी प्रतिश् करवाई. श्रीऋषमदेव भगवानकी 
स्तुति करते हुए कविने श्रीरिषभपञचाशिका नामकी पीस पद्योंमें एक प्राकृत 
भाषामय स्तुति बनाई। उसका आरंभ इस प्रकार हैः “ जय जतुकृप्पपायव ” 
इत्यादि । यह स्तुति निर्णयसागर प्रेसले छप चुकी है। 


८ कविने अपनी मातृभाषामें 'सत्यपुरीय श्री महाबीर उत्साह नामकी 
फेतीस प्ययमय एक और भी स्तुति बनाई है। यह स्तुति जैनसाहिध्यसंशोधकके 
उक्त अंकमें संपादक महाअयने सविवेचन मूलपाठके साथ प्रकाशित की है । 
इस स्तुतिसे माछ्म होता है कि कवि कोरंटक, श्रीमालदेश, घार, आहाड- 
(आधाट £ आग्रा / ) नराणा, अणहिलवाड़ पाटण, बिजयकोड़ और पालीताणा 


३१ 


ऐसे सब स्थलोंकी यात्राकों गए हुए थे, क्योंकि उक्त “उत्साह! नामकों 
स्तुति में कबिने स्पष्ट सूचित किया है कि “ पिक्खिवि ताव बहुत ठाम ” 
अर्थात्‌ इन सब स्थानोंको देखकर प्रतीत हुआ कि जैसी भगवंत महावीर की 
मूर्ति साचोरमें है, वैसी छावण्यमयी मूर्ति और किसी जगह नहीं है। 


इस “हत्साह'में कबिने अणहिलपुर, सोरठ, सोमनाथ, चंद्रावती, श्रीमाढ़- 
देशके तीर्थ देलवाडा बगैरह तीथोमें तुकों द्वारा जो मूर्तियों का मंजन हुआ 
है उसका अतिस्पष्ट उछेख किया है। संवत्‌ १० ८१ में महम्भूद गिजनीद्वारा 
किये गये मूर्तिमंजन को यह उछेख सूचित करता है। और यह बात जिन- 
प्रभसूरिरचित तीर्थकल्पसे समर्थित होती है। तीर्थऋल्पमें सत्यपुर तीथ का भी 
एक कल्प है. 


९ घनपालकी उम्र मर्यादा 

पाइअलच्छी नाममाला १०२९में बनाई। १०८ !में जो मूर्तिमंजन हुआ 
धनपाल भी उल्ठेख “उत्साह ' में किया है, अत जब पाहअरूच्छी० बनाई तब 
उसका की उम्र करीब बीस वरसकी मानी जाय तो भी “उत्साह ' बनाने के 
समय उसकी उम्रका अंदाज बहत्तर वरसका किया जा सकता है। संभव है 
कि “उत्साह” बनाने के बाद दस-बीस वरस तक अधिक कविका जीवन रहा 
हो । तो उसकी ब्याशी अथवा बयानब्बे सालकी उम्र असंभव नहीं. 


“त्साह' में कबिने अपना नाम दो दफे इस प्रकार स्पष्ट दिया है- 
“ एकजीह धनपाठु भणइ ” (एकजिह्द' घनपालो भणति ) तथा “तह तुद्दुइ 
धनपालु ” (त्वयि तुष्टे धनपालः ) 

“उत्साह” जिन पन्नोमें लिखा गया है वे संबद्‌ १३५७-५८ में लिखे 
गए हैं अर्थात्‌ उत्साह के पन्ने इतने प्राचीन हैं । 

१० घारामें धनपाक का पुनरागमन और अपने वतनकी प्रतिष्ठाकी 
इृष्टि- 


२ 
जैसे व्तमानमें कई राजा अपने पास ऐसे ऐसे मल्ठ रखते हैं कि 
बाहरके कोई भी मछ इनकी पराजय नहीं कर सकते थे अर्थात्‌ राजालोग 
मछोंकी एक सभासी संस्था जमाकर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार पुराने जमानेमें 
बड़े बड़े राजाओंके पास॒बड़े बड़े पंडित रहते थे, उनकी खास करके 
अपराजित ऐसी एक पंडितसभा होती थी। इसमें ऐसे ऐसे पंडित रहते थे, 
जिनकी पराजय बाहरके कोई भी पंडित नहीं कर सकते थे । 


एक समय भोज की राजसभामें बाहरका दिग्वेजयी एक धम नामका 
कौल तंत्र-मत-का महाकवि पंडित आया और उसने भोजकी सभामें आकर 
कहा कि-- 
“ आचार्थो5हं कविरहमहं वाद्रिट्‌ पण्डितो:्हम 
दैवज्ञोौपह भिषगहमह मान्त्रिकस्तान्त्रकोहहठम्‌ । 
राजन्नस्यां जलधिपरिखामेखलायामिलायाम्‌ 
आज्ञासिद्र' किमिह बहुना सिद्धसारस्वतोल्हम्‌” || २६३ ॥ 
-( प्रभावकचरित्र १० २४१) 


अर्थात्‌ “मै आचार्य हूं, कवि हूं, वादिराज हूं, बड़ा पंडित हूं, 
ज्योतिषी हूं, वैद्य हूं, मांजिक हूं और तांजिक भी मै हूं। हे राजन्‌! इस समुद्र 
वेशित सारे भूमंडल्में मै आज्ञासिद्ध हूं अर्थात्‌ मैं चाहूँ सो कर सकता हूँ, 
अधिक क्या कहना : मै सिद्धसारस्वत हूं अर्थात्‌ सरस्वती मेरे बशमें है। ” 


इस पंडितकी ऐसी घटाटोपमय वाणी सुनकर राजा भोजकी समाके 
सब पंडित धबड़ा गये और राजा भोजकी राजकीय पेडित सभा निष्प्रतिम सी 
बन गई। आए हुए पंडितको बिना जीते भोजकी पंडितसभाकी प्रतिष्ठा नहीं 
रह सकती। तब भोजने धनपालको बुलानेका विचार किया। परंतु भोजको 
याद आया कि जिस कविका मैंने मयकर अपमान किया है वह मेरी समामें 
फिर कैसे आ सकता है ! 


ड्े३े 


भोज को माढ्म हुआ कि कवि घनपाल इस समय साचोरमें है. भोज 
के भेजे हुए विश्वासपात्र पुरुष धनपालको बुलाने के लिए सांचीरमें पहुंचे. 
उन्होंने घनपालको भोज का संदेश बैनयिकी भाषा द्वारा सुनाया. तब 
घनपालने कहा कि अब मै इधर रहकर भगवान महावीर की सेवामें छगा 
हुआ हूं और सभाके जयविजय इत्यादि खेदवर्धक ईझटो में मेरा मन नहीं 
छगता, में उससे उदासीन हो गया हूं, अतः नहीं आ सकता. इस बातको 
सुनकर राजा भोजको, अपनी प्रतिष्ठाकी तथा पंडित सभाकौ भी प्रतिष्ठाकी 
बड़ी चिंता हुईं. तब राजाने फिरसे अपने खास आदमियों को मेजकर 
कहलाया कि--- 


४ श्रीमुझ्स्थ महीभर्तु: प्रतिपन्नसुतो भवान्‌ | 

ज्येष्ठ;, अहं तु कनिष्टोइस्मि तत्‌ कि गण्ये लघोवेचः ॥२७०॥ 
पुरा ज्यायान्‌ महाराज: त्वामुत्सज्टो पवेशितम्‌ । 

प्राहदेति विरुदे तेब्स्तु श्रीकूर्चाढसरस्व॒ती ॥२७१॥ 
व्यक्त्वा बय त्वया बृद्धा रज्यमाप्ताश्व भाग्यतः । 

जये पराजये वा5पि-अवन्तिदेशः स्थरूं तव ॥२७२॥ 
ततो मण्मियहेतो: त्वमागच्छ गच्छ मा5्थवा । 

जित्वा धारां त्वयं कौलः परदेशी प्रयास्यति ॥२७३॥ 
तत्‌ ते र॒पं बिर॒पं वा जानासि स्वयमेव ततू । 

अतः परं॑ प्रवक्तु न साम्प्रते नहि बुध्यते ॥२७४॥ 
प्राकृतोषषि स्वयं ज्ञान कुरुते नेतरत्‌ पुनः । 

कि पुनरत्व॑ महाविद्वान्‌ तद्‌ यथारुचितं कुरु ॥२७५॥ 
धनपालछ इति श्रुत्वा स्वभूमे: पक्षपाततः । 

तरसाडगात्‌ ततो ज्ञात्वा राजाभिमुखमागतम्‌ ॥२७६॥ 
हृष्ट यू पादचारेण भू संगम्य धीनिधिम | 
इृढमाहिष्य चाबादीत्‌ क्षमस्वाविनय मम ॥२७७॥ 


दे 


घनपालस्ततः साश्रुरवादीत्‌ आह्मगोड््यहम्‌ । 
निःस्पृहो जैनलिहश्वावश्ये तदवतसस्पृहः ॥२७८॥ 


भवेद मानाव्पमानो हि नद्युदासीनचेतसि ॥२७१९॥ 


त्वयि जीवति भोजस्य सभा यत्‌ परिभूयते ॥२८०॥ 

पराभवस्तवैवाउयम्‌ इति श्र॒त्वा कृतिप्रभु । 

प्राह मा खिबताम्‌, मिक्षु: अक्लेशात्‌ जेष्यते प्रगे ” ॥२८१॥ 
--( प्रमावकचरित्र ४० २४१--२४२ ) 


अर्थात्‌ घनपालको भोज कहता है कि-- 


“ महाराजा मुंज के आप बडे पुत्र है, मै छोटा पुत्र हूं, क्या इस छोटे 
पुत्रका वचन गण्य-मान्य-हों सकता है” पहिले बडे महाराजाने-मुंजने-अपनी 
गोदमें बैठा कर आपको ' दाढीवाली सरस्वती '-' कूर्चालसरस्वती ! इस प्रकार 
विरुद दिया है. भाग्ययोगसे अब तुमने हमारा-हम बूढोका-तथा हमारे 
राज्यका त्याग कर दिया है. 


अवेतिदेश आपका है, अब उसकी पराजय हो वा जय हो इस बातको 
आप समझें. जिसकी आजतक किसीसे पराजय नहीं हो सकी ऐसी धारा- 
नगरोकी पंडितसमाकी पराजय करके यह कौल्मतका तांत्रिक परदेशी पंडित 
कल चला जायगा. अब यह परिस्थिति आपके लिए अच्छी है वा विरूप-बुरी 
है यह बात आप स्वयं समझ लें. 


अब आपको इससे अधिक कहना मै उचित नहीं जानता, सामान्य 
पुरुष भी इस बातकों स्वयं समझ सकता है कि इस मौके पर तो जाना ही 
चाहिए-दूसरी बात नहीं हो सकती- आप तो बड़े चतुर है, अतः जैसा 
ड्चित समझें करें. 


३५ 


राजा भोज द्वारा आए हुए पुरुषोंसे इस बातकों सुनकर धनपाल 
अपने बतनके पक्षपातसे तुरत घारानगरी तरफ जानेको तैयार हो गया और 
राजा भोजके दरबारमे आ पहुचा. 

जब राजा भोजने कवि घनपाल को अपने सामने आते हुए देखा तब 
राजा स्वय खड़े होकर उसको लेनेके लिए चलकर के उसके सामने गया 
और उस घीनिधि घनपाल कविसे खूब स्नेहसे भेट कग्के राजा बोला कि 
मेरे अविनयको क्षमा करे. 

तब धनपालकी आखोंमे आसू आ गए और कवि बोढछा कि मै 
ब्राह्मण हू तो भी नि खह ह तथा जैनवर्मकी आराधना कर रहा हूं. अब मैं 
इन राजसभाकी झंझटोसे मान वा अपमानसे उदासीन हो गया हूं. अत 
मेरे चित्तमे इनका कोई असर नहीं है. 

फिर राजाने कहा क्रि आपमे ऐसी उदासीनता आ गई है सो तो ठीक 
है, परतु आपके जीते जी भोजकी सभाकी पराजय कैसे हो सकती है? 
भोजकी सभाकी पराजय मानो आपकी ही पराजय है. 

तब कविने राजाको कहा कि महाराज ' आप खेद न करे, उस 
कौल मिक्षुका कल प्रात कालमे ही पराजय हो जायगा. ” 

११ कविका संमान 

राजा मुजने धनपालको ' कूर्चाल सरस्वती” तथा “सिद्ध सारस्वत” ऐसे 
दो बिरुद दिए थे इस बातका निर्देश प्रबधमे है. 

१२ लकामे पहुचनेके लिए हनुमानने जो सेतु बाघा था, उस पर कोई 
पुरानी प्रशस्ति थी, ऐसा उल्लेख प्रबधमे है. उस प्रशस्तिको छनेके लिए राजा 
भोजने अपने कुशछ आदमियों को लंकामे भेजा था. प्रबंधमें लिखा है कि 
प्रशस्ति श्रीहनुमानकी बनाई हुई थी. 

जिन आदमियोंको प्रशस्ति लेनेके लिए भेजा गया था वे तैरने में बड़े 
कुशल थे, तथा समुद्रमें जाने पर उन्हे माँखोंसे बराबर सव कुछ दिखाई 


देर 


दे इस हेतुसे उन्होंने अपनी आँखोंमें मछलियों की चरबी का अंजन लगाया 
था, प्रशस्तिकी प्रतिलिपि छेनेके रिए उन्होंने अपने पास मोम की स्लेट- 
पाटी--रक्खी थी, मोम की स्लेट द्वारा शिलालिपिकी ग्रतिछाप बराबर आ 
सकती थी अर्थात्‌ रबिंग ([२५७७७४६) ठीक हो सकता था. इन मोम की 
स्‍्लेटॉंसे रबिंग करके उस रबिग की नकल करनके लिए दूसरी तेल छगी हुई 
पश्िकाओं को भी वे साथ ले गए थे, क्यो कि लिए हुए रबिंग तेलकी 
उन पद्षिकाओं के ऊपर बराबर आ सकते थे 

प्रबेधोक्त इस बातसे माछ्म होता है कि सेतुके ऊपर जरूर कोई प्रणस्ति 
थी और उसके प्रणेता स्वथ हनुमान थे. प्रबधमे प्रशस्ति के खंडित पथ भी 
दिए है. इनको मै यहा नहीं उद्बृत करता. अधिक जिज्ञासु छोग इस बातको 
समझने के लिए प्रभावक्चरित्र पृ० २६४ -२३२५ छोा० १७१ से १८० 
तक देख छेवे. 

उन खंडित प्रशस्तिके पद्योकी पूर्ति राजाकां सतोष हो इस प्रकार अन्य 
कवि नहीं सर सके परंतु धनपाल कविन उन प्योकी समस्यापूर्ति करके राजा 
भोज को सतुष्ट किया था, इतना ही सूचन करनेके लिए यह उछेख इधर 
दिया गया है. 

१३ घनपालका छोटा भाई शोमनमुनि भी अच्छा कवि था, उसने 
शोभनस्तुति” नाम की स्तुतिमाछा बनाइ है जो चौबीस तौ्ैकरों की 
स्तुतिरूप है तथा थमकालंकार युक्त गमौर अर्थ सहित है. उस स्तुति पर 
व्विचनरूप वृत्ति महाकबि धनपालने बनाई है. 

१४ धनपालने तिलकमजरी नाम की जो कथा रची है उसमें बहुतसे 
पुराने जैन तथा अजैन सब कवियोंका सादर स्मरण किया है. सबसे पहिले 
भगवंत मह।बीर के प्रथम गणघर इन्द्रभूतिको सविनय याद किया है. बादमें 
महाकवि तथा आदिकवि वाल्मीकि ओर व्यास, प्रवस्सेन, तरंगवतीके कर्ता 
पाबक्तिस (जैन), जीबदेव (जैन), कालिदास, बाग, माघ, भारवि, समरादित्य 


है 


कथाकार हरिभद्र (जैन), भवमूति, बाक्पतिराज, भद्रकीर्ति अपरनाम बम्पर 
(जैन), यायावर राजशेखर, महेन्द्रसूरि जैन-(घनपालके धर्मगुरु) रुद्र और 
कर्दमराज, इन सब कवियोंका सादर स्मरण किया है, उसमें कवि कालिदास 
का स्मरण करते हुए कबि धनपालने कृषि कालिदास को “आसनवर्तिना” 
ऐसा विशेषण दिया है, इससे माहझम होता है कि कवि कालिदास ध्नपालका 
पूर्वबर्ती होनेपर भी आसन्नवर्ती था. घनपालके इस उछेखसे कालिदासके 
समय पर जर्‌र संशोधनीय दृश्टिकोगसे विचार करना आकयक है। आसन- 
ब॒र्ती अर्थात्‌ घनपालसे सो दोसौ वरस पहिले हो इत्तना संभवनीय है. 
ज्यादह पूर्ववर्तीको कोई “आसन्नक्‍्तों' ऐसा विशेषण नहीं दे सकता. 


१५ कवि विरचित ग्रंथ 
१ पाइअलच्छी नाममाढठा 


२ श्रीरिषमपंचाशिका--बृहृश्प्पिनिका नामकी प्राचीन जैन प्रंथसूची 
में इसका नाम “धनपालपंचाशिका” लिखा है तथा प्रभानंदसूरिनि इस पर 
वृत्ति बनाई है ऐसा भी सूचन किया है. 

३ श्री सल्यपुरीय महावीर उत्साह 

9 महावीरस्तुति (विरोधाभास अलेकार सहित) -- महावीरस्तुतिका 
नाम बृहब्निप्पनिकामें “वीरस्तव' लिखा है तथा “निम्मछूणहे” पदसे स्तुतिका 
प्रारंभ बताया है और सुराचार्यने इस पर बृत्ति बनाई है ऐसा भी लिखा है. 

७५ तिलकमजरी (इस ग्रंथंके ऊपर कवि के परमस्नेही श्री वादिवेताल- 
शांतिसूरिने पंजिका बनाई है )-- धनपालकी रची हुई यह कथा चंपूरूप 
व्णनप्रधान है, तथा शान्त्याचायने इस पर टिप्पन, लघु घनपालने तिल्कमंजरी- 
सारोद्धार बनाया है ऐसा बुहृश्िप्पनिका में लिखा है. 

६ शोभनमुनि कृत शोभनस्तुति के ऊपर इत्ति | 

इतने ग्रेथ श्री धनपाल महाकबि के बनाए हुए विधमान हैं. 


द्वेट 


आचार्य हेमचंद्रने अपने “अमिधानवितामणि” नामके कोश की 
स्वोपज्ञवृत्ति में “व्युत्पत्तिधनपालतः ” ऐसा स्पष्ट निर्देश प्राईंभमें ही किया है. 
इससे ऐसा माद्म होता है कि धनपालने व्युत्पत्ति के संबंधमें कोश जैसा कोई 
ग्रेथ बनाया हो. इस संबंधमें श्रीविक्रमविजयमुनि (श्रीमद्विजयलब्धिसूरि शिष्य) 
लिखते हैं कि “ तेमणे १८०० शछोकृप्रमाण संस्क्ृतभाषानों कोष बनाब्यानों 
उछेख मक्ठे छे ” इत्यादि--( केसरबाई जैन ज्ञानमैदिर प्रकाशित पाइअलूच्छी- 
नाममाला प्रस्तावना ) अर्थात्‌ 'धनपालका बनाया हुआ कोई संस्कृत कोश 
है? ऐसा कोई उछेख उक्त मुनिश्रीने सूचित तो किया है परंतु वह उल्लेख 
किसने किया है, किस ग्रंथ में किया हैं? इत्यादि कुछ भी सूचित नहीं 
किया है. अतः श्रीहेमचंद्राचार्य के उक्त उछेख से केवछ एक ऐसी कल्पना 
होती है कि श्रीधनपालने कोई कोश भी बनाया हो. 

धनपाल इस प्रकारका महातेजस्वी, निःस्वृह, जैनधर्मका परमश्रद्धालु 
तथा असाधारणकोटिका पंडित था, श्रावक था. धनपाल जैसी प्रतिभा 
बर्तमानकालके श्रावकों में भी प्रकट हो यही अंतिम प्रार्थना. 


बेचरदास दोशी 


नृपुलक्धिजिंस- १३३ ' 
महाकवि-ध 


पाइअल्च्छीनाममाला । 


१-नभिऊण परमपुरिस पुरिसृत्तमनामिसंभव॑ देव॑ । 
वुच्छ 'पाइअलच्छि! त्ति नाममालं निसामेह ॥१ 
२-हमलेासणो सयंभू पिआमहो चउमुँहो य परंमिद्दी । 
थेरो' विही विरिचो पयोवई कमलेंनोणी य ॥२ 
३-दकक्‍्खायणी भवोौणी सेलैसुआ पव्वेंह उमा गोरी । 
अज्जी दुगी काली सिवा य कच्चायणी चंडी'"' ॥३ 
४-ओको तरैणी मित्तो मैंतंडो दिणंमणी पंयंगो य । 
अहिमैयरो पर्न्चूह्रो दिअसेयरो अंसुमाली य ॥४ 
५-हंदे निसांयरो ससहरो बिहूँ गहेबई रयणिनाहो । 
मयलंछेणो हिर्मयरो रोहिणिरेमणो सेंसी चंदो'' ॥॥७ 
६-धूमेद्धओ हुअंवहो विहार्बस्‌ पीवओ सिंही वएही। 
आपलो जर्लणो डहेणो हुआँसणो हंव्बवाहों य ॥६ 
७-मयरेद्धओ अणंगो रईणाहो पम्मेंहो कुछुमंबाणों । 
कंदेप्पो पंचेंसरो मर्यणों संकप्पेनोणी य ॥७ 
८-मयरेहरो सिंधुबे३ई सिंधूँ रयर्णीयरों सलिलेरासी । 
पारावारों जलहो तरंगमाली सपुुदी य ॥८ 


१ झगल । २ जिस अर्थके सूचक जितने पर्याय शब्द हैं उसकी संख्याका 
अक प्रत्येक शब्दके साथ लगाया गया है। २ ब्रह्मा १० | ३ पावेती १२।॥ 
४ सूये १०। ५ चन्द्र :)। ६ अभि १)। ७ कासदेव ९। « सम ५ । 


२ 


९-पीछे गंओ प्रयंगछो मौयंगो सिंधुरो करेणूं य । 
दोर्धदो दंती वारणो कैरी कुंजेरों हत्थी ॥९ 
१०-अंबुरुईं सयवत्तं सरोरहं पुंडैरीओ अरंबिंदं । 
राईवं तामरसं महुरप्प् पंकेय न॑लिणं ॥१० 
११-फुल्धुंआ रसाऊ भिंगा भर्सेला य महुंअरा अलिणो । 
इंदिदिरी दुरेही धुअगाया छप्पेया भमेरा ॥११ 


१२-रामा र॑मणी सीमंतिणी वैंहू बामलोअंणा विलैया। 
पहिल जुबई अबंछा निर्मबिणी' अंग नोरी ॥१२ 


१३-सच्छेंदा उद्दाप्ा निरगेला मुक्ेंछा विसंखेंछया । 
निरवंग्गहा य सईरा निरंकुर्सी हुंति अप्पबेसा ॥१३ 
१४-रूहर रोह रम्पम॑ अहिरॉम बंधुरं मर्णज्त च । 
लेंट्र केंते सुहेये मणोरेंम॑ चोरें रमणिज्त ॥१४ 
१५-मसिणं सणिजं प्ट्ट मंद अलेस जड़ मर्राले च । 
खेल निहुंभ सेईरं दीसेत्थं मंथरं थि मिआ ॥१५ 
१६-संधुकिय उद्दीविं उश्लॉछिआ पलीवियं जाण । 
संदुर्मिआ ऊसिकियं उच्झ्रुत्तिजयं च त्तेअविअं ॥१६ 
२७-सयेराह नंवरि य दुत्ति अत्ति सहंसत्ति इकेसरिअं च | 
अविद्ाविं इकर्वए अतेक्षिअ तक्‍खेंणं सहेसा ॥१७ 
१८-डेप्पंको ओप्पीलो उकेरो पहयेरों भेणो प्रो । 
_ओहो निर्दहों संधो संघोओ संहेरो निर्जरो ॥१८ 


५ हाथी १२। १० कमल १०। ११ अ्रमर ११ । १२ ख्ली१२ 
१३ स्वच्छदी स्लरी ५ । १४ सुदर १२। १७ अलू्स १३ । १६ उद्दीपित ८ 
१७ तत्क्षण ११। १८ समूह १७। 


ई 
संदो हो निर्ररंबो भेरो निहेझो सर्मेह-नामाई । 
#इत्ताहे गाहद्धेहिं बण्णिमों वत्थुपत्ञाएं ॥१९ 

१९- लोअग्ग परमंपयं पमुँततो सिद्धी सिंवं च निव्चांणं । 
२०-सपुद्धो अणी दसेबलो सैको सुगओ जिणो बुँद्धों ॥२० 
२१-सडउेरी दर्सारनाहो बहुँकुंटो महुमहो उबिदों ये । 
२२-सलेली सिवो पिणाई थाँणू गिरिसो भंदो संभू ॥२१ 
२३-कुंचोरी खेदो छंमुँहो विस्ताँहो गुुंहो कुमारो य । 
२४-अमरों तियसो वंदारया य विुंहा सुरों देवां ॥२२ 
२५-अक्खेंडलो सुर॑बई पुरंदरो बासेबों सुणांसीरो । 
२६-रोमो सीरी मुसलाउहो बेलो कामपोलों य ॥२३ 
२७-पेआंहियो कर्यतो कीर्णांसो अंतेओ जंप्रो काँछो । 
२८-वेसमेणो निहिनांहों जक्खाँश्विई कुबेरों य ॥२४ 
२९-अंणिलो गधवेहो मारुओ सँमीरो पहंजेणो पर्वेणो । 
३०-विणयसुओ खयरांओ तकखो पन्नयरिऊ गरुंडो ॥२५ 
३१-उरेओ अंही अुंअंगो अुअंगप्रो पन्नंओ फैँणी श्रुंअआयो । 
३२-हुँति दइचां दणुआ सुररिउैणों दार्णवा असुरों ॥२६ 
३३-अब्भोई धूमनोणी बलाहया जलहँरा य जीमूओं । 
१४-सें अंब्भ अंतरिक्खं बोम॑ नह अंबरं गयण ॥२७ 





# साडे अठारह गाथा तक सपूर्ण गाथा द्वारा पर्याय शब्दोंका 
सूचन किया गया है ।! अब आधी आधी गाथासे पर्याय शब्दोंको बताते 
हैं। १९ मुक्ति ६६ २० बुद्ध ६। २१ उपेन्द्र ५। २२ शिव ७। 
२३ स्कद-कार्तिकेय ६। २४ देव ६। २५ इन्द्र ५। २६ राम-बलराम ५ । 
२७ यम ६। २८ कुबेर ४। २९ पवन ६। ३० गरुड ५१ ३१ अहि- 


सर्प ७। ३२ देत्य ५। ३३ जलघर-मेघ ५। ३४ गगन ७। 


डे 
३५-अंबु सलिहिं वैण वॉरि नी रं उदय देय पय॑ तो य॑ । 
३६-सरिओ (सरिया) तरंगिणी निष्णेया नई आवयों सिधूं ॥२८ 
३७-वसुहो वसुंधर्रा वसुमई मही मेइणी धर्रा धरिशी । 
३८-अब्पपिसोओ राहू गहकछ्लीलो विडँप्पो य ॥२९ 
३९ हयरों पु्यादणो पिप्पयाँ परेयोँ पिसल्ययों भूआँ। 
४०-रयणियर-जाउहांणा कव्वाँया कोणवों रक्‍्खों ॥३० 
४१-मंदाईणी सुरणे३ गंगाँ भागोरही य जण्हुसूंआ । 
४२-मेहां मेई प्रणीसां विज्ञॉणं थी चिंई बुद्धी ॥३१ 
४३-जईंणो तवस्सिणो तावर्सां रिसी भिक्‍्खुणों म्ुंणी समर्णों । 
४४-मंगलपांदय-मागैह-चॉरण-वेऑलिआ बेंदी ॥३२ 
४५-आंसो सेत्ती वाँहो हैओ तुरंगो तुरंगमो तुरओ | 
४६-संगोमो संजुअ आँहवे रण संगेरे समरं ॥३३ 
४७-रोलो रौबों बयेलो हलबोलो कलयेलो वर्मालो य । 
४८-सेणों बर्‌हिणी वाहिणी अणीअं चमूँ सिश्न॑ं ॥२४ 
४९-रोरो' अकिचणो दुव्विह्ों दरिददी य दुग्गेओ निस्‍्सी। 
५०-सत्तू अरी अमित्तो रिऊँ अरोई य पडिवक्खो ॥३५ 
५१-कर्णओ सिलीमुंहो मगणो ईसू साॉयओ संरो विसिंहो । 
५२-पको सहां समत्थाँ य पकलों पच्चछों पोढा ॥३६ 








३७ नीर-पानी ९ । ३६ नदी ६।॥ ३७ मही-पएृथ्वी ७। ३८ राहु ४ 
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ड४ंड चारण ५। ४५ अश्व-घोड़ा ७ । ८६ समर-युद्ध ६ । ४७ कलकल- 
कोलाहरू-घोंघाट ६ । ४८ सेना ६। ४९ निस्र-निर्धन ६। ५० झत्रु ६। 
५१ शर-+बाण ७ । ५२ समर्थ ६ । 


५ 

५३-को येंडं गंदी व धैम्म॑ धरणुदं सरॉसण्ण चांद । 
५४-खग्गें असी किवाँणं करवाले मंडल्ूंगां च ॥३७ 
५५-सिण्हों नीहाँरों घूमिआँ य महिओंँ य धूममेहिसी य | 
५६-कल्लोछो उछोली उम्मी वीर तरंगो य ॥३८ 
५७-नीलुप्पे वियाणह कुवलेयं इंदीबैरं च कंदुई । 
५८-चंदुश्जयं तु कुम्ुंमं गदय॑ करे सेप्फ॑ ॥३९ 

५९ -धयरहां कार्यबां हंसाँ धवलसउणा मरालां य । 
६०-सडेला सहरा मीणा तिभी झरसां अभिमिर्सा मच्छाँ ॥४० 
६१-सउणो खग्गां संता पत्तरहाँ अंडयों विहंगां य । 
६२-साणा भसर्णा इंदमहकाँघुआ मंड्छों कविलों ॥४१ 
६३-पियमोहवी परहुआं कलयंठी कोइ वणसवॉर्र । 
६४-मोरां सिंही बरैहिणो सिहंडिणो नोलेकंठा य ॥४२ 
६५-साहोमओ बलिपुहो पर॑गमो वॉणरो के३ पदओ । 
६६-पंचोणणो मरयारी मयाहिवों केसरी सीढ़ी ॥४ ३ 
६७-बलिउट्ठा रिद्रो बुकर्णां य ठेका य कार्येला काया । 
६८-इली पुल्ली बैग्घो सो पुडरीओ य ॥४४ 

६९-नंदी तंग बहुलां गिद्ठी गोला य रोहिणी सुरही । 
७०-ऐणी हरिणी कप्रला मंयी कुरंगी य सारंगी ॥४५ 
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दै 


७१-गोपो रयणिविरांमों गोसग्गो दि्ँयुह व पच्चूंसों । 
७२-घेम्मो ताबो दौहो उम्हँं उं्ह॑ निरों हो य ॥४६ 
७३-अंसू रैससो पाया करे मऊहे गहत्थिणो किरैणा । 
७४-रयणी विद्यवैरी सब्बंरो निर्सा जामिणी राई ॥४७ 
७५- ओआलोओ उज्जोओ दित्तों भासा पहा पयासो य । 
७६-संतमेस अंधयोारं पंत ति मिरं तमि स्सं च ॥४८ 
७७-भवेणं परे आवासो निलयो बसेही निहेलणं अमारं | 
७८-रित्यें दविणं दव्ब॑ सोरो वित्त वँसुं अत्यो ॥४९ 
७९-सेकी अयंछो अंदी सिलोच्चेयो महिहैरों धरो सिहरी । 
८०-हेम' कर्णयं चामीअर पसिर्टि' च तवर्णिज्ज ॥५० 
८१-बांणी वाया भणिई सरस्सेई भांरई गिर्सा भासाँ | 
८२-ओयको आंयलो बॉही तह ऑमयो रोओ ॥५१ 
८३-मेग्गो पैथो सरणी अद्घोंणं वत्तिणी पहो परयँवी । 
८४-उत्तंसो अवंयसो कन्नोली कर््नेंकऊरो य ॥५२ 
८५-दुरिजर कलेस दुकये अंह अहंम्मो य कम्मंस पाँव । 
८६-मिच्छो मोहँ विहल अकिआं असेच असब्भूअं ॥५३ 
८७-सोही विडेदी देच्छो महीरुँहो पांयवो दुँंगो य तरूँ। 
८८-कुंचेल-कुंपेल-कोरैय- छारेंय-कलिआंड मल ति ॥५४ 
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८९-अवले'ओ अहंकांरो मैओ परेंड्ो मड्प्फेरों दैप्पो। 
९०-उप्पेहेढ उद्जामरं उब्भेंड आइंबेरिले च ॥५५ 
९१-अधिसारिआ अढयर्णा य पंसुँठी छिछँई य दुस्सीलों । 
९२-जायो पत्ती दारां घरिणी भज्जां पुरंधी य ॥५६ 
९३-कबरी कुंतलहारो धम्मिलो केसहर्त्थओ मरउंटो । 
९४-चूहा सिहाँ सिहंडो सिंहलिआँ छिडंओ चर्डओ ॥५७ 
९५-डहेरो ढिभो चुलो सिद्ध सिलेबो य अब्भओ पोज । 
९६-चेडी दिलिंदिलिआ य दुद्धगंधिअग्नही बालों ॥५८ 
९७-मुत्ती गत्तं बुंदी संघर्यणण विम्गेहों तशू कौँओ । 
९८-दुंइओ बिदृज्जञओ अणुअरो सहाँओ सहंयरो य ॥५९ 
९९-चररा निडणा कुसलां छेऑ विउसों घुहाँ य पत्ता । 
१००-मणुआ नरो मणुस्सां मच्चों तह माणवा पुरिर्सा ॥६० 
१०१-वस्छीउत्त जाणह य चंडिल "हाँविअं व रत्तीअं | 
१०२-रमंणो कैंतो पणई पाणेसमों पिययेमो दईओ ॥६१ 
१०३-विच्छेड्डो सामिद्धी रिद्रो विहैवो सिरी य संपैत्ती । 
१०४-ज्ेअलो जुआ जुआणो पुअईओ बोद्रंहो तरुणो ॥६२ 
१०५-विवेर कुहर रंधं कुस्छिल्ल अंतर कुडिड व। 
१०६-ओलेी मालोां राई रिंछोी आबेलो पंतो ॥॥६३ 
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रद 


१०७-पर्रेजं महुवारों सीहूँ सरओ मेहुं अवकरसो । 
१०८-कोयंबरी पसेन्ना हालाँ तह वारुणी महरो ॥|६४ 
१०९-घोरो दारुण-भासुर-भ्रव-ललेक-मीम-भीसणैया । 
११०-दुस्सिक्खिअ-दुर्चडिअ-दुछलिआँ दुव्विअड्ढाँ य ॥६७ 
१११-वाउछो जबुलो मुँहुलो बहुज॑पिरों य वायोलो । 
११२-वुत्ततो य उजंतो वत्ता य पैंठत्ति-नामाई ॥६६ 
११३-फकोलो वेलां समैओ पत्थाओ अंतेरं अवैसरो य । 
११४-हहेई संपंह ईण्हि ईत्ताहै संपेय्य दाणि ॥६७ 
११५-चिधाईं वेजयैतीओ पढाया सेडँणो धर्या हुईमा । 
११६-कुप्पासो कंचुअयो गिर्धुंछों वार्रबाणो य ॥६८ 
११७-जाण सिचय कडिल्ठ निअंसर्ण साहुली य परिहणेयं । 
११८-चेलें बोस बैसणं च अंसुरअं अँबरं बेत्थं ६९ 
११९-हेलां ललिआओं लीला बिब्बोओ विब्भंमो विर्लांसो य । 
१२५०-ईहा इच्छा बंछाँ सँद्धा कामों य आसंसी ॥७० 
१२१-बाला मूंढा मंदेीं। अयाणया बालिसो जड़ी युक्‍्सा। 
१२२-पामेर-गहवई-सेआल-कासया दोणयो हलिआ ॥७१ 
१२३-पोरेच्छो पिसणो मच्छेरी खलो भुहुभुदों य उप्फांछो । 


१०७ मधु-सरका-विशेष अकारका मद्य ६। १०८ भमद्रि-दारु ५ । 
१०९ घोर-भयकर ७ । ११० दुर्विदग्ध-स्पन्छटी ४ । १११ वाचाल ५ । 
११२ समाचार ४ । ११३ वखत-समय ६ । ११४ सप्रति- हाल-वर्तमान 
में-असी ६ । ११५ धजा ६। ११६ चोली-काचली-जनानी कुरती ४ । 
११७ कटीवस्झ-कमर पर पहननेका वख्र-घाघरा ५। ११८ वल्य ६। ११९ 
विलास ६१ १२० वाछा ६। १२१ मूख ७ । १२२ गशहपति-बेती 
करनेवाला ६ । १२३ खल-दुजेन-चुगलीखोर ६ । 


९, 


१२४-कलेमो कुछुमेलो तकैरो य पावचरों येणो ।७२ 
१२०-निद्धंधेसा निसंसा निच्चुँडा निकिया अकरंणा य । 
१२६-रदा पीणा थूली य म्रसर्ल! पीचरी थोरी ॥७३ 
१२७-सरिसो संमो सरिच्छो सकासो सच्छेहों समाणों ये । 
१२८-कढिणा य कक्सा निट॒ट्रे! खरी खण्पुरा फरुसी ॥७४ 
१२९-उत्ताणा उत्तणुआ थिन्ना थड़ढों य गच्बिआ दरिआ | 
१३०-लोला छालेस-लोलुअ उल्लेईैंड-लंपडा लुद्धा ॥७५ 
१३१-सेन्न किन्ने सुठिअं उन्बाँय नीसेह किलेत च। 
१३२-आरेग्गं उब्विंग्ग उच्चे य॑ं बुन्न उत्तेत्थं ७६ 

१३३ घडिन विणिम्मिअं विहिआं आहिजं विरइंअं कैये जणिमें | 
१३४-घत्थं कवलिआ असिर्ज विलुपिअं बंफियंं खईअं ॥७७ 
१३५ स््चेविअ-दिद्वे-पुलई॑अ-निअच्छिआई निहालिआ-35त्थम्मि। 
१३६-पव्वो लिअ आउंबॉलिओ च सलिलन्छैयं जाण ॥७८ 
१३७-रोमंचिओअं आरेईअ ऊर्सेलिआं पुलईओअं च कंटईअ । 
१३८-पामुझ बविच्छेडिओं अवहत्थिअं उज्जिअं चते ॥७९ 
१३९-निट्टइअं खिरिंओं छिप्पिज च नी संदिअं च पज्ञरियं । 
१४०-वेअडिय पज्युत्त ख्िओं विच्छुरिअर्य जडियं (८० 


१२४ चोर ५। १२५ कर ७ । १२६ स्थूल-मोटा ६ । १२७ 
समान ६ । १२८ निष्ठुर ६। १२९ गर्विष्ठ ६। १३० लपट ६। १३१ 
थका हुआ ६। १३२ उहिस्न ० । १३३ क्या हुआ ७ । १३४ खाया 
हुआ ६ । १३५ देखा हुआ ५। १३६ प्लावित-डुबाया हुआ अथवा पानी 
वगेरे प्रवाही पदार्थ से व्याप्त ३ | १३७ रोमाचयुक्त ५ । १३८ छोड दिया 
हुआ ५ । १३९ टपका हुआ ०७ । १४० जडित ५ । 

ब्‌ 





२७ 

१४१-वो छोणं वुकेत अइच्छिअं बोलियं अइकेत॑ । 
१४२-पहिहंत्ये उद्धुमायं अहिरेमेइर च अप्फुण्णं ॥८१ 
१४३-हक्खुत्त उच्छेढ उक्खित्त-उप्पीडिआई उद्धरिओं । 
१४४- कोवासिं विअसिं विणि हँ उम्मिल उप्फुछ् ॥८२ 
१४५-बज्ज रिअ-सिद्ध -सू$अ-उप्फीलिअ-पिस्ुणि आईं साहिअंय । 
१४६-पच्वोयं वसुओऔय॑ं सुर्सिय बॉय मिलाण-उ5त्थे ॥८ ३ 
१४७-बिस्छेढं उच्छित्त पणुलछ्िअं पिछिआ गरलेत्यिअयं । 
१४८ -पेढोल-निअकल-बहुँलाई परिमंडल-उम्थम्मि ॥८४ 
१४९- टिविडि क्रिअ-चिथशिलिअ-विंचइ_अ-पसाहिआई मंडिअंयं । 
१५०-आलुंखिअं आलिद्ध छिक्क छिँत्त पराम्र॒ुसिओ ॥८५ 
१५१-सामग्गिअ अवर्यासिअं आलि गिअय्य उर्वेऊढं ओमेत्त । 
१५२- अम्प्रेद छज्जइ रहई विरॉयण सोहेए सहद ॥८६ 
१५३-सह अबिरेय अबिरापं अणुवेल संतेय सर्या निच्च । 
१५४-छोये छठअ लयणं तणुअं तेलिणं किस खौम॑ ॥८७ 
१५५८- लेलियं बेग्गुं मंजुं मंजुलुय पेसेल कल महुर॑ । 
१५६-कोपम्ेलये सुहैफं्स सोमाल पेरँव मे य ॥८८ 
१५७-वियडे विडेले पिहुले वित्यिन्न वित्थेय उरे विसाल। 

१४१ बीता हुआ ५। १४२ पूर्ण 5 । १४३ उत्तक्षिप्त-ऊचा किया 
हुआ ५ । १४४ विकसित ५। १४० सूचित-कथित ६। १४६ म्लान ०। 
१४७ विक्षिप्त-बहार निकाल दिया हुआ ५ । १४८८ बहुल ८ | १४९ 
मडित-शोमित ५ । १५० छुआ हुआ-आश्लिष्ट ५ । १५१ आलिंगित ५ । 


१५२ वह शोभता है ६ । १७५३ नित्य ७ । १५८ कृश ७ । १५५ मधुर 
७ । १५६ कोमछ ५ । १५७ विश्ञालठ ७ । 


श्१्‌ 


१५८-ख़ेरिअ उचियेलय पहुहिओं जाण कलुसजल ॥८९ 
१५९-गांढ बाद बलिय धर्णियं देंढे अइस॒एण अच्चैस्थं | 
१६०-सइदंसेण सईसुह चितादिद् ्मि सर्कृभ ॥९० 
१६१- अब्भासं अब्मण्णं ऑँसन्न संविहं अंतिअं निअढ्ं । 
१६२-कलिआं विश्ञ विष्णाय भहिगँयं बुज्शियं मुर्णिंआ ॥९१ 
१६ ३-सामेल असिरं सांम॑ कॉल कसिण सिएजरं कैण्हं । 
१६४-सेजं सिर बलक्ख अवर्दोंय पंडु धवैल वे ॥९२ 
१६७५-कबिले कविस पि गे पिसंगँय पिगंये कारें व । 
१६६-अर्‌णं सो रंत्त पार्ड आंयंबिरं त॑ ब॑ ॥९३ 
१६७-फसेलं सबेरूं सारं किस्प्री रं चित्तल च बोगिलं। 

के इत्तो नामग्गाम॑ गाह्यचछणेसु चिंतेमि ॥९४ 
१६८-अमरोवबई सुरपुरी | १६९- तिबिद्द|य॑ तह सुराछओ भाओ। 
१७० अलेया कुबेरैनयरी | १७१-तिस्थाहिव३ नि णो अरहा ॥९५ 
१७२ कमला सिरीय छच्छी। १७३-हे रंबो गयपहो गणाहिबई। 
१७४-रिकरेंं उड़ु नक्खत्त । १७५-पुन्नंयणा गुज्ञया जक्खा ॥९६ 
१७६-नंद्ण अप्ररज्ञाणं । १७७-कणयेगिरी सुरेगिरी सुंमेरू य । 


१०८ क्षुब्ध-डोटा हुआ पानी-कचरा वाला पानी ४ | १०९ गाढ- 
अत्यधिक ७ । १६० चिन्तनहष्ट-विचार पूर्वक देखा हुआ ४। १६१ 
नजीक ६ । १६२ विदित ६ । १६३ श्याम ७। १६४ श्वेत ६। १६५ 
भूरा ६। १६६ रक्त-लालू ६ । १६७ चितकबरा ६ । +अब इधर से 
गाथा के एक एक चरण द्वारा वस्तु के पर्याय रुप नाम के समूह को 
बताता हूँ । १६८ अमरावती २। १६९ स्वगे ३। १७० अलका २ । 
१७१ जिन ३ । १७२ लक्ष्मी ३ । १७३ गणेश ३। १७४ नक्षत्र ३) 
१७० यक्ष ३। १७६ नदनवन ३ । १७७ मेरु ३ । 


१२ 


१७८-फलिहेगिरी कछासो। १७९-बिदेस्सई सुरशुरू घिसगो ॥९७ 
१८०-बासचेसुओ जेयंतो । १८१-पुछोमतेणया सेई य इंदौणी । 
१८२-अहैरावणो सुरैगओ । १८३-विष्जू सोआमणी य तैडी ॥ ९८ 
१८४-अंसणी वन कुंलिस । १८० घुराउई तिअसचावे इंदंधणु । 
१८६-अंगारेओ ये भोभो । १८७ उसणो सुको दहचगुरू ॥९९ 
१८८- भ्रुआएं जये च छोओ। १८९नरंनाहो पत्थिंवों निबो राया। 
१९०-मित्तो सही वर्यंसो । १९१- मंती सईबो अमैच्चो य ॥१०० 
१९२-अंतेबेसी सीसो । १९३-छलिओ छप्पंण्णओ छहलो य । 
१९४ अड़ेढा रैब्मा बणिणो । १९५ बंधूं सयैणो समाही य॥ १०१ 
१९६- विष्पो दिओ दिआई य। १९७-अंगेया नंदणा सुआ तर्णया । 
१९८-अहिआयो कुछजायो। १९९-अणुजीबी सेवेओ भिक्चो।| १०२ 
२००-नीसांमन्ना गरुआ । २०१- अहेमा इईयरा य पायैया नीऔ | 
२०२-रहयारा बड्ढ॒ईंणो | २०३-बेच्छीवा वच्छवाॉला य॥ १०३ 
२०४-सोसाई छत्तध॑न्ना;। २०५-गांभणी भोईओ य गाँमवई । 
२०६-कुंभारों य कुलांछो । २०७-गोबाॉला बलेवा गोवा ॥ १०४ 


१७८ क्लास २। १७९ बृहस्पति ३। १८० जयत-इद्रपुत्र २। १८१ 
इद्राणी ३॥ १८२ एरावत-इंद्रका हाथी ९ | १८३ बिजली ३ । १८४ वज्ञ 
३। १८७ इद्घनुष ३२। १८६ मंगल अरह २। १८७ शुक्त ३। १८८ जगत 
हे । १८९५ छुप 4 । १९० मित्र ३। १५१ मन्री ३। १९२ दिष्य २ । 
१९३ रसिक पुरुष-छऊ ३। १५४ घनवान ३। १९५ बघु-स्वजन ३ । १६६ 
विप्र-आह्यण ३। १६९७ पुत्री ४। १९८ कुलीन २। १९९ अत्य-चाकर ३। 
२०० गुरू भाननीय-बढ़े लोग २। २०१ साधारण लोक-प्राकृत ४ । २०२ 
वर्धकि-बढई-सुथार २। २०३ बाछडों के रक्षक २। २०४ धान्य-फसल २ । 


२०५ आमणी-गाव का नेता-मुखिआ ३ । २०६ कुमार २ । २०७ गोवाल- 
साला ३ ! 


रेड 


२० ८-ओबणिआ बाणिअया | २०९- मौयंगा तह जणेगर्मा पाँणा । 
२१०-पाउग्गिओ य सहिओ। २११-केवेट्रो धीवरो दाँसो ॥१०५ 
२१२-बंदीओ करंमरिओ । २१३-पृष्फश्चिणिओओ पृप्फलौईओ । 
२१४-थंभो थेवो बिदें । २१५-खंब्बों हैस्सो य वामैणओ ॥१०६ 
२१६-रोअणिआ लामाओ य | २१७- मू ओ मे अलिओ ये तुण्हिको। 
२१८-बयेपरिणामों य जरा । २१९- थेरी जरई गयवया य ॥१०७ 
२२०-सोवणय रेइमंदिरिं। <२१ ओछी तह मांउआ सँही अत्ता । 
२२२- परेयत्तो पैरछेदो । २२३-विक्खांओ विस्सुओ पयडो ॥१०८ 
२२४-नकखां नहीाँ कररुंहा। २२५-केसो चिह॒र्स सिरोरुहा बाला । 
२२६-चलणी कमा य पाया । २२७-पयोह रा तह था सिहिणा ॥१०९ 
२२८-पांणी हृत्था य करा। २९९-केत्ती चम्म॑ अरैणं छवरी खल्ों । 
२३०- दसेणा रयणा दंताँ। २३१-सिरोहेरा केघरी गोवा ॥११० 
२३२-बयेएं मुहं च आणणं ।२३३-अच्छी नयणं व लोअंग॑ नित्त। 
२३४-नासो घांण घोणां । <३५-सीसे सिर उत्तमंगं च ॥११९ 
२३६-भाल अलिजं निहदाले । २३७-मंम रंबईं व मातरी कैच । 
२०८ बनिया २।१ २०९ चाडाल ३ । ५१० जुआ खेलने वाला २ । 
२११ घोवर-टीमर-मच्छीमार ३ । २१३ बादी-बलात्कार से आनी हुई ख्री 
२ । ३२१३ फुलों को चुनने वाली मालन ? । “१४ बिंदु ३ | २१५ बौना- 
बामन ३१ २१६ डाईनल २ । २१७ मूक-नहीं बोल सकने वाला-गूगा ३ ४१८ 
बूढापा २। २१९ बूढिया ३। २२० रतिमदिर-शयनगणशह २। २२१ सखी ४। 
२२२ पराघीन २ । २२३ विख्यात ३ । २२४ नख ३ ॥ २२० केश ४ ! 
२३२६ पर-पेर ३ । ३२७ स्तन ३। २२८ हाथ ३। २२९ चम्ड़ा खाल ५। 
२३० दात ३। २३१ गर्दन ३ । २३२ मुख-मुह ३। २३३ नेन्न-आख 


४ । २३४ नाक ३ । २३७ माथा-सिर ३। २३६ ललाट ३ ।॥ २३७ 
दाढी-मुंछ ४ । 





श्छे 


२३८-उअरे जहेरं तुंदं। २३९-बप्फे बाहों य नयणजर्ू ॥११२ 
२४०-ईंदियं अक्खे करण | २४१-छाया कंती छँवी लॉयए्णं। 
२४२-पिसिअ सुल मेंसे। २४७३-कीलोल सोणिज रुहिरं ।११३ 
२४४-खुँखुणओ नकैतिरा । २४५-वेच्च बिद्ठे। पुरीस उच्चारो । 
२४६-लछेण अंको चिंघं । २४७-पम्मंजल समेजल सेओ ॥|१ १४ 
२४८-रेमरणं तिय॑ निम्ंबों। २४९-कच्छा कची य मेहैला रँसणा । 
२५०- मुत्तावली य हौरो। २५१-मउली मेउडो किरीडो य ॥११५ 
२५२-नीरंगी अंगुद्दी । २५३-ओहरणं भरूसण अलंकारो । 
२५४-विश्लांसो विच्छित्ती। २५०-कन्नांयेसो य तलवबैत्तं ॥११६ 
२५६--तेलिम तप्पं सयणे च। २५७- अंगेराओ पिलेबैणे चना । 
२५८-बाउल्ो पूत्तलिआँ । २५९ विदवेणी तह आँवशो हेंद्रो ॥११७ 
२६० छत्ताई आवत्ताई । २६१-हसय॑ नेडैर व मंजीरं । 
२६२-भद्दा सेणाई सीहासंणाई । २६३-उबहाणं ऊसी से ॥११८ 
२६०- वायांयणों गबंकवों | २६५ अद्योओ द्पंणो य आयरिसो | 





९३८ उदर-पेट ३ । *३९ आसु ३ । २४० इद्विय ३ + २०१ 
काति-लावण्य 4 । “४२ सास . । २४३ झंधिर-खून ३ । २४४ नाक का 
छेद नसकोरा २। २४२ विद्या ८। २४६ चिह््‌ ३ । २४७ पसीना ३। 
२४८ नितब-कामबीडा या साधथन-रमण ३ । २१४८९ कमर पर पहिनने 
का गहेना-मेसला ८ । २५० गले में पहिनन का हार २। २०१ मुकुट ३ । 
२०० बुरखा-घूघट ९ | २५३ गहेना ३ । २०४ विन्यास २। २५० कान 
का गहेना-कर्णावन्‍्स २। ९२७५६ शायन ३ । २०७७ विलेपन ३। २०८ पुत्तली 
२। २७९ हाट ३। २६० छत्र २ । २६१ नुपूर-झाझर ३ । २६२ सिंहा- 
सन २ । ३१६३ सोते समय सिर के नीचे रखने का-सिरहाना-ओसीका २। 
२६४ जिससे हवा आती हो वसी खिड़की-गवाक्ष २। २६५ आरिसा-सीसा- 
काँच ३ । 


श्ष 


२६६-वे रेलिओ वेडेज़्जों । २६७-कलेहो र॒प्पयं रयेय ॥११९. 
२६८-सो बीर॑ आरनांलं । २६९ ने'हो पि म्मे रैसो य अणुराओ । 
२७०-पी हं बिहैरे आँसणं। २७१-अहिरोहेणिआ य निरसेफों ॥१२० 
२७२-सीररं हैले च नंगे | २७३-ओ३ह अत्थं व पहरेणं होइ । 
२७४-मोढी कवेय॑ उरत्थयं। २७५-असिसुंद्री पालिआँ य छरूँ॥१२१ 
२७६-चकोई रहंगाईं । २७७-सित्थं जोवा गुणों पढंचोँ य । 
२७८-तलियं पेट च तेले। २७९-विवं चिआ वेद बीणों ॥१२२ 
२८०-छी'रं पैये च दुद्धं। *८(-सि'सिरं दहिजं विरेैड्डिहिल्ं च। 
२८२-अज्तं संप्पि च पैये । २८३-अप्रैयं न सृहाँ य पीऊंस ॥ १२३ 
२८४-पारोबओ कबोओ | २८७-चडेओ घरघंटंओ य कलबि को | 
२८६-चिह्लो घांरो सर्ंणी । २८७-भिंगारी शिछिआँ ची री॥२२४ 
२८८-चकीयओ रहंगो' । २८९-क्रयवाओ कुकुंडो य तंइंसिहो । 
२९०-वरलाओ इंसीओ । २९१-कणइछी पूसओ को रो ॥१२५ 
२९२-गेहरो बैओ अ गिद्धो । २९३-सारं गो चायेओ य बप्पी हो । 
२०४-पिच्छाई पेहुणाई | २९५-नी ड॑ नि ड कुलाँय च ॥१२६ 





२६६ वेडूय मणि २ । २६७ र॒पा-चांदी ३ । २६८ काजी-साबुदाना 
२। २६९ स्नेह ४ । २७० आसन ३। २०७१ निसरणी-निसनी ३ । 
२७२ हल ३ । ३२७३ अख्नर ३। २७४ कवच-बख्तर ३ । २७५ तरबार 
की मूठ ३ । २७६ पया-चक्र २। २७७ घनुष की दोरी ४। २७८ तलि- 
फरस वदी जमीन ३ । २७९ वीणा ३। २१८० दूध ३। २८१ दही ३ । 
२८२ घी ३१ २८३ अमृत ३२ । २८४ कबूतर २। ३८५ चटक-चकला- 
गौरेया पक्षी ३। २८६ । समडो-चीछ ३ । २८७ एक प्रकारका कीडा ३। 
२८८ चक्रवाक २ | २८९५ कूकडा ३ | २९० हसी २॥ २९१ तोता ३ | 
२९२ गीघध ३ । २९३ चातक ३। २५४ मोर के पीछ २। ५९५ 
घोंसला ३ । 


१६ 


२९६-कोछे फिडी वराहो | २९७-शुस्लेंकी य भसुआ महांसहा । 
२९८-कलेहो बालो हृत्थी । २९९-करेणुओं गयरबहू करिणी ॥१२७ 
३००-करिमेयरों जलह॑त्यी । ३०१-कहइयांलछा कुंबरों य लहुमैच्छा। 
३०२-रिच्छो य अन्छेहल्लों | ३०३-लंगूल बालहदी छि प्पं ॥१२८ 
३०४-तोलरो आँवत्तो। ३०५-क्ुीर-कुर विछेया य ककडयाँ । 
३०६-उम्गीलो छिंछोडी । ३०७-जंबालो खंजंणो पँ को ॥१२९ 
३०८-अयडो अढो य कूयो । ३०९-मेअलकेन्ना य नम्मयां रेवाँ। 
३१०-पछ्ेले अखाँयतलल । ३११-पुक्ररिणी दीहिआँ सरंसी ॥१३० 
३१२-रो हो वेप्पो य तंडो । ३१३- सादूरो दरों या मेडकाँ । 
३१४- भरहेंद्टो घेडिजंत । ३१५-केआरो व्पिणं वैष्पो १३१ 
३१६-नोर॒ट्रो कूमांरों | ३१७ ओहाश कमेढ- कच्छेहा कुश्माँ । 
३१८-गोआीवरी य गोला । ३१९-डि'डीरो पुष्फेभो फे णो ॥१३२ 
३२०-उबेलों गांशों य सिर्ला । ३२१- तूहँ तित्थं नईए उत्तारो । 
३२२-तण्हां तिसाँ पिवासां। ३२३-गुहि र॑ अगाँहँ च गे भीरं ॥१३३ 
३२७-विरयां तणुसेरिआओ । ३२०-सेवालो सेव च जंबालो | 


२९६ वराह ३ । २९७ सियार मादा ३। २९८ हाथी का बच्चा २। 
२९९ हथनी ३। ३०० जलहाथी २। ४०१ छोटी मछली ३3 | ३०२ रींछ 
२। ३०३ पूछ ३ । ३०४ आवते-पानी का गोल गोल घूमना २। ३०५ 
केंकडा - करचला ३। ३०६ पानी का लघु - छोटा - अब्राह २। ३०७ पक - 
कीचड ३। ३०४ कुआ ३। ३०९ नर्मदा ३। ३१० छोटा तछाब ३२। ३११ 
दीधिका ३। ३१९ किनारा ३। ३१३ मभेडक ३। ३१४ कुए्से पानी नीकालने 
का रहट २। ३१५ क्यारा ३। ३१६ खड्ञ जेसा स्थान २। ३१७ कछुआ 
४ ! ३१८ गोदाबरी २। ३१९ फीण-झाग ३ ॥ ३२० शिला - पत्थर ३ । 


३२१ नदी का घाट २। ३२२ तृषा - प्यास ३। ३२१३ गभीर -ऊंडा ३ । 
३९१४ वेरा - छोटी नदी ९। ३९२५ सेवाल ३। 


१७ 


३२६-दोणीयो कुट्िवा। ३२७-कोदुभो ' जलकरेप्फालो ॥१३४ 
३२८-जालो अश्वीओ सिहाउ । ३२९-अद्धरा सत्तेतंतुणो जमा । 
३३०-पाया कया साँणे। ३३१-बंतारं काणैणं रम्मं ॥१३५ 
३३२-सिंग॑ सिहर कूंडे। ३३३-साडे साहा य साहली ढाडा । 
३३४-कणई छयंणी य छया । ३३५-कुझुम पसंवं पं व ॥१३६ 
३३६-कुसुमरेओ पम्रयेरंदों। ३३७-रेणू पंसू रेओ पराओ य । 
३३८-कोसी संभी य सिवा !' ३३९-दंलं पास छय॑ पँत्त ॥१३७ 
३४०-छेछी तय चुडँप्पं । १४१-किसलेयाई पलवा पर्वाला य | 
३४२- तिगिच्छी कमछैरओ। ३४३-मछओ उज्जाण ऑरामो ॥१३८ 
३४४-णजलहेरणं आल्वाँलं । ३४५-तोमेरिणुंडी य मंज॑रीगुंडी । 
३४६-बेलीउ बेहरीओ । ३४७-थवेया गुच्छा गुलैच्छा य ॥१३९ 
३४८- पत्तसमिद्ध पत्ते | ३४९-आमेले चुब्मेछा य सेहरैया । 
३५०-मह्लें प्रो्ठा दामं। ३५१-सहोल सिजिरं कणिरं ॥१४० 
३५२- उम्मालो निम्मेठ्ठं । ३२५३-यगरुविलें कलिले च वर गहँणं। 


३२६ द्रोणी-जहाज २ । ३२७ तरते समय पानो पर हाथका आघात 
करना ३२। ३२८ ज्वाला ३। ३९२५९ यज्ञ ३ | ३३० सानु - पव॑तका मूल 
भाग ३ । ३३१ अरण्य ३ | ३३२ शिखर ३ । ३३३ डाली-शाखा ४ ! 
३३४ लता ३ । ३३५ फूल-कुसुभ ३ । ३३६ भकरंद २॥। ३३७ पराग- 
रज्ञ 4 । ३३८ सेम-शिंग-बालोल वगेरे की शिंग-फली ३ । ३३१५९ पत्ता 
४ । २३४० छाल ३। ३४१ नया अकुर-किसलय ३ । ३४२ कम्र॒ल कौ रज 
२। ३४३ उद्यान-बगीवा ३ । १३४४ पानी के जानेकी नीक-क्यारा- 
आलवाल २ । २४० धजरीयगुड्ी-विशेष प्रकारकी लता २॥ ३४६ वह्ढी २। 
२४७ गुच्छा ३। ३४८ बहुत पतला-त्तीए्ण २। ३४९५ शेखरक-छोगा-चोगा 
३ । ३५७० पझाछा ३ । ३५१ लुपूर ३। ३७५२ निर्माल्य २ | ३०३ ग्रुपिल- 
गहन ४ । 

डरे 
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३५४-दाँवो दंवो आँग्गी। ३५८-खंधेग्गी खोडपेज्लाली॥१४१ 
३५६-वबेहर॑ अरबन्नछित्त । २५७-मेद्द तह गोउल बैओ धोसी | 
३५८-छिप्पीरं व पर्लाल । ३५९- छेल॑ अवएऐसो निहं च भिस ॥१४२ 
३६०-थूणा दिअडी वेली । ३६१-टंकेछिण्णं झस च छिण्णैय् । 
३६२-पेक पिकेँ परिणय । ३६२-इक्‍्खू उच्छे य उच्छुवर्ण ॥१४३ 
३६४-बंसो वेणूं वेलूँ य। ३६५-वबेजुलो बेडसो य बाँणीरो । 
३६६-तह जासुअगो य जवा। २६७-फलिणी पियमा पियंगू य॥१४४ 
३६८-सिंदोलें खज्जूरं। ३६९-अंबां माँयंद चूँअ-सईयारा । 
३७०-तरवेट्टो पमाडो । ३७१-अंबिलिओ चिचिंणी चिचा ॥१४५ 
३७२-कोहेलिआ कोहंडी । ३७३-बरेओ सामुंडेओ भमासो य। 
३७४- हयेमारों कणबीरों। ३७५- सु०सा तह मंजुआ तुलसी ॥१४६ 
३७६-मरयणाही कस्यूरी। २७७-मलयेर्॒‌ह चंदंणं च इकेगं। 
३७८-घरणसारो कंप्पूगे | ३७९-आंमोओ परिमलो गधों ॥१४७ 
३८०-बिबंबयं भ्ांयं | ३८१-पोअइआ य बयली प्रयौल्ली य। 
३८२-कंटरले कंको्ड। ३८३-मांलर॑ सिरिदेल॑ बिछं ॥१४८ 
२०४ दावानल-वन को अग्नि३ | ३८० मोटी लकडी की अग्नि २ । 
३५६ भरण्यक्षेत्र २ । ३०७ गोकुल-गोष्ठ 5 । ३५८ घासफूस-पराल २ । 
२५५ प्रिष-बहाना ४ | ३६० स्थूणा-खूंदी २ । ३६१ टंक से ठिन्न ३ 
२६९ पका हुआ ३। ३६३ इक्षु-सेलडी-इेख ३२। ३६४ वक्ष-बांस ३। ३६५ 
बंत-नेतर ३ । ३६६ जपा-जासुद २ । ३६७ प्रियगु वृक्ष ३ । ३६८ खजूर 
९ ३६५ आम ४ । ३४० एक प्रकारका पेड २। ३७१ आंबली-इमली 
३१ ३७३२ कोहले की वेल २। ३७३ बरू-एक प्रकार की घास ३ । 
३७४ कणेर २। ३७५० तुलसी ३ । ३७६ कस्तूरी २। ३७७ चदन ३ । 


३७८ कपूर २। ३७९ मुगंध ३ । ३८० भिलापा २। ३८१ निद्रा छाने 
वाली ढझुता ३।॥ ३८३ कंकोडा २। ३८३ बीला-बिल्व ्। 


श्र 


३८४-अमिलेोणो कोरंटो । ३८५-नलेय॑ छामजेयं उसीरं व । 
३८६-पुम्नीओ सुरंवम्ी। ३२८७-मिसिणी नकिणी कमैलिणी य॥१४९ 
३८८-सुरेगोवो इंदोवो । ३२८९-कोलिअयो उसन्ननांइ-मकड़ैया । 
३९०-मष्जोरीओ बिरॉलीओ | ३९१-रांसहो गहंहो य खैरो ॥१५० 
३९२-भोओ फडा फण-3तथे। ३९३-कुंदु्ुआ-कोसिआं उद्ूआ य । 
३९४-रोमंथो उर्गांलो । ३९५- उक्खा व्सहा य वच्छाँणा ॥१५१ 
३९६-जंतू संत्ता भूंभा य। ३९७-कोरुहुआ ज॑बुआ य गोर्माऊ । 
३९८-उड़ेबो तावसंगेहे। ३१९९-गामहेणं खेडेयं पैदं ॥१५२ 
४००-दुद्दोली दुब्बाली य। ४०१-फुंफेमा कोडआ करीसैग्गी । 
४०२-पत्थारी सत्थरभो। ४०३-लेढ़ेकी लेडुओ छेडे ॥१५३ 
४०४-वारिज्जय विवाहों | ४०५-तग्गयेमण-तप्परा य तहिच्छा । 
४०६-तुप्पाई कोपआई | ४०७-पहंवे-पच्नत्यिणों वामै ॥१५४ 
४०८-दलियओं दारूं कह । ४०९-पत्थेयण संबंल च पाहिज्ल॑ । 
४१०-भोवो बलंथु पयत्थो ! ४११-खुज्न कुडिया कुडिल्ल च ॥१५५ 


३८४ कोरट बृक्ष २। ३८५ मृणाल-क्मल के ततु ३ । ३८६ पुनाग 
२। ३८७ कमलिनी ३ । ३८८ इद्र गोप नामका कीडा २ । ३८९ भकडी 
३। ३९० बिक्री २। ३९१ गदभ-गधा ३। ३९०२३ सापकी फणा ३ । 
३९३ उल्लू ३। ३९४ जुगाली करना २। ३९५ बल-बवृषभ ३ । ३९६ 
जतु ३ । ३९७ सियार ३ । ३९८ तापस की झोपडी २ । ३९९ खेडा-गाव 
३२ ॥ ४०० वृक्षघटा-वृक्ष की श्रणी अथवा हरी हरी दूब २। ४०१ कड़े 
की आग ३ । ४०२ बिछौना २। ४०३ ढेला ३। ४०४ विवाह २ । 
४०५ तत्पर ३ | ४०६ कौतुक २। ४०७ वाम-विरोधी ३ । ४०८ काष्ठ 
३। ४०९ मुसाफरी में साथ लिया हुआ खाने का भोजन-पाथेय-भाता ३। 
४१० पदार्थ-वस्तु ३ । ४११ कुब्ज-कूबडा ३ । 





२७ 


४१२-इंदेबहों कोमारों। ४१३-कोउेअ-कुड्डाई कोउहलम्मि। 
४१४-सुरेही महू बसेतों। ४१५-वासारतो य घर्णंसमओ ॥१५६ 
४१६-मोया कबेढं करैअबे। ४ १७-अहे दिणा बासरा दिआँ दिजअहें।। 
४१८-तुहिणें हिम तुर्सारं, 9 १९-घणनिवेहों कालिआँ महिआँ ॥१५७ 
४२०-कुणेवं संव चे मैये । ४२१-पेअवेण पिउ॑वर्ण मसाँण च । 
४२२-इंगाछो अंगारो । ४२३-खाँय॑ तह खाँइआ परिदी ॥१५८ 
४२४-ओवोइओ नवसिज | ४२५-विग्पा पच्चूहं अंतरांया य | 
४२६-बेयेलं असांमत्थं। ४२७-पुंह आंणंदो सुद्देंी य ॥१५९ 
४२८-उम्घाओं आरंभो। ४२९-संखेबो संगंहो सर्मासी य। 
४३०-नि निअये साँसय । ४३१-अव्बोहारों अर्गाटवओ ॥१६० 
४३२-बाबढ़या अक्सेणिआ। ४३३-सन्ना युंत्तं च नाम अहिदद्ण। 
४२३४-अत्ती विअणो पीड़ा । ४३५-संरंभो अम्रिसो मर्नू ॥१६१ 
४३६-पुुहोई वेअणाईं। ४३७-पच्चेगग अहिणव च सचक॑। 
४३८-आंवायो पमनुहं उरो। ४३९-हेला य अणायरो रीहे। ॥१६२ 


४१२ इंद्रमह-कुमारी में पद हुआ २। ४१३ कुतूहल ३ । ४१४ 
वसंत ऋतु ३ । ४१५ वर्षा ऋतु २। ४१६ कपट ३ । ४१७ दिवस ५ । 
४१८ हिम ३। ४१९ मेघघटा-मेघका समूह ३। ४२० मुडदा-मृतक 
है । ४२) रम्नशान-भसाण ३। ४२२ अंगारा ३२। 5२३ खाई ३ । ४२४ 
उपयाचित-मनौती २ । ४२५ विप्न ३ । ४२६ असामर्थ्य २। ४२७ आनद 
३१ ४२८ आरंभ-शरब्आत २। ४२९ सक्षेप ३। ४३० नित्य ३ । 
४३१ अव्याहार-बोलना नहीं २। ४३२ अक्षणिका-सत्री पुरुष की विपरीत 
रहिकीडा २। ४३३ नाम ४ । ४३४ पीडा ३। ४३० मन्यु-कोध ३ । 
४३६ भूल्य ३२। ४३७ प्रत्मप्र-ताजा ३। ४३८ आपात-मुख्यता ३ 
४३९ अनादर २ । 





२१ 


४४०-जाण केरंबं तोत्तंडि। ४७४१-अबरेत्तयं अगुंसय च अणुतान । 
४४२-कूरें चढ़े ओअर्ण । ४४३-ओणेयं ओयेत्त ओमैत्यं ॥१६३ 
४४४-थांम सारे च बल । ४४५-येवें लेसो लबो कहे मत्ते।। 
४४६- सारिच्छे समेसीसी | ४४७-अदिदी अरेइ य रणरैणओ ॥१६४ 
४४८-इत्तोप्प॑ एअप्पमि३। ४४९-संभेमो आँंयरो पयतो य। 
४५०-मंतुं विलिये विष्पियं । ४५१-अस्छेरियं अब्धुअ चुज्ल ॥१६५ 
४५२-दीहत्तणं आयामो। ४०३ चवेर् चहुलं व चंचल तरँल। 
४५४-एमेय मुहे। मुहिआ । ४५५-केछी नेम्म॑ च परिदासो ॥१६६ 
४५६-पलेयो निहेणं नाॉसो । ४५७-प्रेण्ण सुकयं च भागैहेयं च । 
४५८-हित्थं विलियं छब्जिअं। ४५९-अत्थाणी तह सहा परिसा ॥१६७ 
४६०-उन्नाहो उरंसेहो | ४६१-बविक्खेभो वित्थरों य परिर्णाशे । 
४६२-पपरिरंभेणं अवरंडेणं। ४६३-ओभोओ पहैरिसो तोसो ॥१६८ 
४६४-नेट्र लाँस तंडेबं। ४६५-अणुपुव्बी-परंपरांड परिवॉदी । 
४६६-आरेक्खो पुररेक्खो | ४६७-अब्भांसो ग्रणणिआ जुँग्गो ॥१६९ 


४४० दहीं और चावल के मिश्रण से बना हुआ खाद्य पदार्थ- 
करबा २। ४४१ अनुताप-पश्चात्तापा ३ । ४४२ ओदन-भात ३।॥ ४४३ 
अवनत ३ । ४४४ बऊ ३॥ ४४७ लेश-थोड[ ५॥ ४४६ साहश्य-बराबरी- 
स्पर्धा २ । ४४७ अरति-अधेर्य-उत्सुकवा ३२ । ४४८ यहा से झुरू करके 
२। ४४९ आदर ३। ४५० विप्रिय २। ४५१ आश्चर्य ३। ४५२ आयाम- 
लम्बाई २। ४५३ चपल ४ । ४०४ एवमेव-व्यर्थ ३। ४५५ परिदह्यास ३। 
४०६ नाश हे । ४५७ पुण्य-भाग्य ३। ४५८ लज्ित ३। ४५५ सभा ३। 
४६० उन्नाह-ऊचाई २ । ४६१ विस्तार ३। ४६२ परिरंभण-आलिंगन २ । 
४६३ तोष-आनंद ३ । ४६४ नाटथ-दृत्य ३ | ४६५ पहुंपरा-क्रम ३ । 
४६६ पुररक्षक-कोटवाल २। ४६७ अभ्यास-बारबार करना ३ | 


श्५ 


४६८-अवेहिअं इकरगेमणं। ४६९ तेदिभसिअ-दिअसिआऔर अणुदिअई | 
४७०-ओछगगो नित्थामों। ४७१-दुज्ञायं आँवया बसणं ॥१७५ 
४७२-हुट्ट मढ़ेह लहुअं। ४७३-रंप्फा वेम्मीअ वॉमल्रा य । 
४७४-पायालं च रसायलं । ४७५-ओडउल औहित्यं उर्षित्य ॥१७' 
४७६-वेसाहों मंथांणों। ४७७-सीलटे चिब्भिड व बॉलुंक । 
४७८-कुंभो कुंटो य कलसो | ४७९-पिहेरो ढमेरो य कोेबो ॥१७: 
४८०-कुंटिल बंकें भेगुँर। ४८१-आंएसो सांसर्ण च निद्ेसो । 
४८२-सखिप्पे तुरिअ सिम्धं। ४८३-छेआं पेरंते-अद्धंता ॥१७६ 
४८४-दीई दीहैरं आँयय | ४८५-अहिडिततो उच्जओ य उच्जुत्तो | 
४८६-कल्ो सेत्थों य पड़ । ४८७-हेढों य मेड़ा बहामोड़ो ॥१७९ 
४८८ पंडणं निरायं उज्जुयं | ४८९-ओलद्टेअ परिहि्अं पिणेद्धं च। 
४९०-अबरिलें उत्तरिज्ञं। ४९१-उजड्टी उच्चओ नीबी ॥१७५ 


४९२-दुद्धिअं अलोबु तुबं | ४९३-निरबंधेणं कौरण निआऔणं वे । 
४९४-बिलेओ मरत्येमणे । ४९०-संखतोहो संभेमो ताँसो ॥१७६ 


४६८ एकाग्रससन २ । ४६९ अनुदिवस-निरंतर ३ । ४७० अवरुण्ण- 
रोगी ९। ४७१ व्यसन ३ । ४७२ लघु ३ । ४७३ राफ़डा-बाबी ३ 
ड्४ पाताल २।१ ४७५ आकुल ३। ८७६ विलोने का दड-रवाया २ । 
४७७ चीमडा ३ । ४७८ कुम ३। ४७९ पिठर-थाली ३। ४८० कुटिल- 
टेढा ३। ४८१) आदेश-आज्ञा ३। ४८९ ज्ञीघ्र ३२। ४८३ पर्यत ३ । 
४८४ दीघ ३। ४८० उद्यत ३। ४८६ पठु-निरोगी ३ । ४८७ हठ- 
बखात्कार ३ । ४८८ ऋजु-सरल ३। ४८९ पिनद्ध-पहिना हुआ ३ । 
४६० उत्तरीय-पहिना हुआ ऊपरका वद्ल २। ४९१ नीवी-नाडी ३ । 
४९२ दूधी-लठकी ३ । ४९३ कारण ३। ४९४ सूर्यका अस्त होना ३ । 
४९७ जब्रास ३ । 


श्ड् 

४९६-उल्लेरिज उकैढिजं। ४९७-जिंधिरं ओसिंधिंज च अग्धौय॑ । 
४९८-निब्चविट्ट उबेहुत्त + ४९९-तिरोहिज पिहिमं अंतरिअं ॥१७७ 
५००-उहालिआं अन्छिन्नं। ५० १-अक्खित्त अंछिअं च कड़्दिजयं। 

«५०२- पन्नांविअय परिहष्चिम च। ५०३-ओसरिअ ओसैक ॥१७८ 
५०४-उत्थलियं उच्छे लिअं। ५०५-पच्छोइअ-नूमिआरई वह॒आई । 
५०६-निद्धोडिजयं नीणिजं। ५०७-ओहीरंत॑ च सीजँंत॑ ॥(७९ 
५०८-उन्नोलिअं उन्नांमिज । ५०९- उबेगय उबंसप्पिअ च अलीणं। 
५१०-चुप्णेइअं चुण्णांहयं | ५११-उ्चिडिम॑ मुकमैज्नाये ॥१८० 
५१२-उद्धंकय ऊसेविअ। ५१३- फुडिजं फुलिअं चदलियं उद्धरिजं। 
५१४-संबेलिआ मउलिज । ५१५-परिहोयं दुब्बेल क्षीणं ॥१८१ 
५१६- मुसुमूरिअय चुण्णिअं । ५ १७-उड्चिहिअ-उकंखोडिआई उक्खित्त। 
५१८- झुस्प्रेरिजं ररृइअं। ५१९- उन्हेइर्ं अुंकिआ जाण ॥१८२ 
५२०- अवेचिअ उच्चिणिअ-5त्ये। ५२१ तेडिअ तड्डंविअय विरेछिअय। 
५२२-उच्वमिर उग्गिलिआ | ५०३-छुहाइअं असक्खियं छोये ॥१८३ 





४९६ तोडा हुआ २ ॥। ४९७ सुधा हुआ ३। ४९५८ उपभुक्त २ । 
४९९ पिहित-ढका हुआ ३ । ७५०० फाडा हुआ २ । ५०१ आतक्षिप्त-खिंचा 
हुआ ३। ५०२ दबाया हुआ २। ५०३ पीछे हटा हुआ ९। ५०४ उछला 
हुआ २। ५०७ वाडसे ढका हुआ ३ । ५०६ बहार निकाला हुआ २ । 
५०७ सोया हुआ २ । ५०८ नम्ताया हुआ २ । ५०९ उपगत-पासमें आगा 
हुआ-आश्षित ३ । ५१० चूणे किया हुआ २। ७५११ पर्यादारहित २। ५१२ 
ऊचा किया हुआ २ । ५१३ स्फुटित-खिला हुआ ४। ५१४ सर्वेश्ति २। 
५१५ क्षीण ३ । ५१६ चूरा किया हुआ २। ५१७ उत्तिक्षत ३१ ५१८ 
कामर्चिता- उत्सुकता २। ५१९ कुत्ते का भोंकना २। ५२० अपचित २३ । 
५२१ बिस्तीण-तना हुआ ३। ५२२ उद्मित २। ५२३ छुधार्त ३ । 


हि 


५२४-तोडिअं औओडिअय। ५२५-निसुं आँयण्णिज निर्सांमिभय। 
५२६-पंजातं च पेहुत्त । ५२७-पणांमिअं दिण्णें उवेणीअं ॥१८४ 
५२८-संदिदेधं संसईओ । ५२९-घोलिअ-दुंढुलिआई मंमिआ-उत्पे । 
५३५८-संदिट्ट अप्पाधिआं । ५३१-एलें तित्तें व तण्णायें ॥१८५ 
५३२- रंखोलिरं पेहोलिरं। ५३३-उन्बेलें पेसरिओं पैयलं च । 
५३४-संकोडिअं निंंचिअं। ५३५-उत्तेजिअयं च तोर॑विअ ॥१८६ 
५३६-ऊसित्त ओलित्त। ५३७-पयोरिअ वंचिज व वेलबिं। 
५३८-उब्मोलियं उप्पुणिआ। ५२९- लहुँइअ ओहामियं तुछिआं॥१८७ 
५४०-पढिवन्नें अब्जुवगयं। ५४ १-चिहदविर्ज विेडिआं विणांसिअयं। 
५४२-अई्देसइअं च विसेसिजं । ५०३-3मद पछिओं फुसिजं ॥१८८ 
५४४-विक्रूत्तय पहुणंए। ५४५-खित्तें निम्पत्तिअ च आइद्धं । 
५४६- उमाहिआ उच्चौलिअं। ५४७-अंबुंसइअं अकु्सायारं ॥१८९ 
५४८-ओबढियं अब्भिडिअ | ५४९-अहिदडुय॑ पीडिजं परद्धं च। 
५५०-पम्हुंई बिम्हेरिआं। ५५१-चुलुचुलिज फंदिअं फुँरिअं ॥१९० 
५५२- भट्ट फिडिआं चुकें । ५५३-परिहूअं अहिलियं परांहुअं । 





५२४ त्ाडित २। ५२० आकर्णित-सुना हुआ ३। ५२६ पर्याप्त-बहुत 
२। ५२७ दत्त २। ५२८ सदिख्ध २। ५२९ भ्रमित ३। ५३० सदिष्ट २। 
५३१ आद्रे-गिला ३। ५३२ डोलने वाला २। ५३३ अस्त-फेला हुआ ३ । 
५३१४ निकुंचित २। ५३५ उत्तेजित २। ५३६ अवसिक्त २। ५३७ 
बचित ३ । ५३८ उद्भालित २) ५३९ तुल्ति ३। ५४० स्वीकार किया 
हुआ २। ५४१ विनाहशित ३। ५४२ विशेषित २। ५४३ छुआ हुआ- 
स्पष्ट ३ । ५४४ विक्षिप्त २। ५४५ क्षिप्त ३। ५४६ उच्चालित २। ५४७ 
अकुधित २ + ५४८ आपतित २॥ ५४९ पीडित ३ । ५७७० विस्मृत २। 
५५१ हिला हुआ ३ । ५५२ भ्रष्ट ३। ५५३ हारा हुआ ३ । 


श्ष 


५५४-परिदेषिम विलविज ५५५-विरोलिजं मंथिमं महिजं ॥१९१ 
५५६-घंसोडिजं बिसेक्क। ५५७-गुंडिजं उद्धूलिअं व पूंसरिअं । 
५५८-अकोीसिआअं च सविजं । ५५९- भरिउछेट्र च बोस ॥१९२ 
५६०-ओइेण्णं ओअरिज | ५६१-गेविद्न अप्णेसि् विमग्गिअय। 
५६२- रेअविं सुष्णरैअ। ५६३-निम्मिझं निहिअं च निक्खित्त १९३ 
५६४-भरिजं लंटिअं समैरिआअ। ५६५-ओसटं णडिअ निसृद्ध च। 
५६६-निसुदिअं अकंतेभरोणयं। ५६७-उन्भेर बेस च उच्विव्द ॥१९४ 
५६८-सप्रुहंगयं ओसरिअं | ५६९-बिदु:अं कणइंअ कर्णायण्ण । 
५७०-विरमालिअं विही रिअं। ५७१-ओरो लिअये च मालिअय ॥१९५ 
५७२-तणुईकेय उलिंहिअं। ५७३-कप्पेरिअं दांरिअ व निब्भिण्णं । 
५७४ उंड्ीणं उप्पैदं। ५७५ जूंर॒अं उत्तम्मिअं नेंडिअं ॥१९६ 
५७६-नीहेरिअ निग्गिंण्णं । ५७७-बंद्धं सर्दांणिअं निर्जैलिभ च । 
५७८-ऊंअटट बाॉसहयं । ५७९-महमहिआ निमा्यामोअ ॥१९७ 
५८०-युम्मेइअं संमूंढं। ५८१-फोलिआं ओरंपिओं च ओर॑त्तं | 


७५०४ विलपित २। ५५५ बिलोया हुआ ३। ५५६ विमुक्त २। ७५५७७ 
उद्धूलित ३। ५५८ आकोशित २। ५५६ विकसित २। ५६० ऊतरा हुआ २। 
५६१ गवेषित ३। ५६२९ झन्य-खाली २। ५६३ निक्षिप्त-निधि किया हुआ 
३ । ५६४ याद किया हुआ ३। ५६५ गिराया हुआ ३ । ५६६ भार से 
नमा हुआ २ | ५६७ उद्धट वेशयुक्त २। ५६८ सामने आया हुआ २ । 
५६९ बिंदु बिंहु युक्त ३ । ५७० प्रतीक्षित २। ५७१ मालित-शोभायुक्त २। 
५७२ उल्लिखित-पतला किया हुआ २ । ५७३ काटा हुआ ३ । ५७४ ऊड़ा 
हुआ २। ५७५ जूरा हुआ-जखेदयुक्त ३ । ५७६ निगीर्ण-निगलछ्य हुआ २ । 
५७७ बांधा हुआ ३ । ५७८ अवबृष्ट-ब्ृष्टि से हत २। ५७९६ सुगध फेछा 
हुआ २। ५८० संमूह २। ५८१ पाटित-भाग किया हुआ ३ । 

६. 


श्द्द 


७५८२-कज्नछइ् फसणिआं | ५८३-करयपरिवेस परिक्खित्त ॥१९८ 
५८४-वेटिशैय परिआलिअ। ५८५- उत्थेरिअ-ओवग्गिआई अकँत॑ । 
५८६-पेरिलीणं च निलीणं। ५८७-गंघु ग्गिरेणम्मि निम्मेहिअं॥१९९ 
५८८-निब्बेडियं निम्माँये। ५८९-दोवि भय देसिंज च दक्‍खेबिओं। 
५९०-तिक्खो लिआ निर्सांअ। ५९१-पुलेट्रये पंउलिओं दे ॥२०० 
५९२-परहत्पिज उल्लैंडिअ। ५९३ उच्टेणं मंहिस च निहैलिआं। 
७५९४-पेसेविअं पह्विआ। ५९५-घढिओं लंगग च संसत्त ॥२०१ 
५९६- पयलांइ ओहीरंइ। ५९७-सकई चयह य तरेईं पारेईं। 
% अव्वोछिन्न वुच्छ सपई इकिक अहिहाण ॥२०२ 
७५९ ८-करेडा कुंजरंगंढा। ५९९-आंलाणो हत्यिबंधणक्खंभो | 
६००-करिवेधेणं अक्खांय उबओ | ६०१-वारणमओ दांणं ॥२०३ 
६०२-रेवं अलेसं कलमंजुलं । ६०३-ओररेलि पहुरंदीहरं नाण । 
६०४-सुरेषिरस गद्दैब्भ॑ च। ६०५-गगोरं कंठदरंखलिओं ॥२०४ 








५८२ काजल वाला २। >८३ परिक्षिप्त २। ५८४ वेश्ति २। ५८५ 
आक्रात ३ । ५८६ निलीन २। ५८७ गघ का फलना-निर्भेथित < | ७५८८ 
बनाया हुआ २ । ५८५ दिखाया हुआ ३ । ४९० तीक्ष्ण किया हुआ २ ॥ 
५९१ जला हुआ ३। ५९२ प्रिरेचित-बह्ार निकलवाया हुआ २। ५९३ भ्रदित 
३ । ७५९० भ्रस्थापित २ । ५९५ ससक्त ३। ५९६ सोता है २। ५९७ 
सप्र्थ होता है ४ । * अब इधरसे अविल्छिज्ष भावसे सपम्तग्रतया आखिर 
तक एक एक पर्याय कहूगा । ५९८ करट-हाथी का गडस्थल २ । ५९९ 
हाथी को बाधने का सतस २। ६०० करिबंधन-हाथी को पकडने के लिए 
बनाया हुआ खड्टा ३। ६०१ हाथी का मंद २। ६०२ भद-धीमा-भधुर 
शब्द युक्त ३। ६०३ लम्बा अधुर शब्द २। ६०४ गधे के अवाज के 
समान सुसने में विस २। ६०५ गदुगद अवाज २ । 


रे 


६०६-ओऊेलं पालंबं।_ ६०७-हरिजेंदर्ण अमरेचंदर्ण जाण । 
६०८-भधतेरंगं भायेल । ६०९--आयावछयं अरुणैतादं २०५ 
६१०-सीमंतियं दुह् विअं। ६११-अपस्छिम चरैमं।६१२-एद्ुरं उैच॑। 
६१३-वायेणय च पहेणैयं । ६१४-इंगाली उच्छेगंडीरी ॥२०६ 
६१५-विसेढं विसमं।६१६ वियेलिअं उच्चत्त।६१७-कत्तिय-आसिणा सरेओ। 
६१८-सिसिरो फरगुण-माहों । ६१९-हेम॑तो पोस-मग्गसिरों |२०७ 
६२०-दुप्परियलं असैक । ६२१-पुकोओ अलिअपोरुसाछाया । 
६२२- पूंजीयं पिंडलेइअं। ६२३-उंऊ रिके। ६२४-चोत्त ओ तोत्तो ॥२०८ 
६२५- उवेयारो पृप्फेबली । ६२६-कुसुम कालिजणीए तांबिच्छ । 
६२७-जवेसं गवित्तं। ६२८-उलेवी वीरैणं। ६२९-ओलावओ सेणो २०९ 
६३०-अमेक्खेधो अणि।  ६३१-पाडेश्ची तुरयदेहपिनरणं । 
६३२- गरेल॑ बिस। ६३३-विसोणं सिंगं। ६३४-रज्ज़े बरेत्ता य ॥२१० 
६०६ प्रालंब-झूमणा २ । ६०७ हरिचेदन २ ।६ ०८ उत्तम घोड़ा २ ।.._ 
६०९ अरुणताप-अरुणोदय २। ६१० सिर के बालो में दो भाग किया हुआ 
२॥। ६११ अंतिम २। ६१२ ऊँचा २। ६१३ वायणा-भोजन का बांटना-- 
वारी वारी से भोजन के लिए जाना २। ६१४ इख की गडेरी २। ६१५ 
विषम २। ६१६ उत्त्यक्त २ । ६१७ शरद-कार्तिक और आसो १ | ६१८ 
शिशिर-फाथुण और महा मास १। ६१९ हेसत-पोस और मिगसिर १ । 
६२० अशफक्त २। ६२१ पौरुष का मरिथ्या घमंड-झूठ़ा पुरुषषणे का आलाप- 
पोक मूकना २। ६२२ पुज-ढिंग २। ६२३ ऋतु २। ६२४ हांकने के 
लिए बेल को मारने की आर वाली लाठी २। ६२५ उपचार-पुष्प का बलि 
चढ़ाना-पुष्पपूजा २। ६२६ तापिच्छ-तमाल के पेड का फूल १॥ ६२७ 
गवत-पश्चु का खाद्य घास-खाण २ । ६२८ वीरण-पानी को ठंडा और सुगंघी 
करने वाला घास २ । ६२९ इयेन २। ६३० अनीक-सेना २। ६३१ घोड़े 


के झ्षरीर का शृंगार १ । ६३२ विष २ । ६३३ सिंग २। ६३४ रस्सी- 
बेलों द्वारा कुंआ से पानी निकालने की रस्सी-बरत २ । 








२८ 


६३५-जगे् पिंगडसरओ । ६३६-बिट्सूरा पिट्खउरिआ मेहरा । 
६३७-हिज्मो कंहं। ६३८-निर्ंद पढेलं। ६३९-कोहिलिआ तदेओ ॥२११ 
६४०-अणुरोहो दकिखिण्णं। ६४ १-लमोण भो पडिहुओ। ६४२-देरं अद्ध । 
६४३-हीरइ जे आएंदे व्थं ते पृण्णवत्त ति ॥२१२ 

६४४- संजविअं संगोविअं। ६४५-अणे हअ॑ माँणिआं। ६४६-सुंई वेओ | 
६४७-पासायस्सोवरि जा साला सा चंद्रसोंल त्ति॥२१३ 
६४८-निब्भरं अइसयेभरिआअ। ६४९-पत्थरिजं अत्थुअं। ६५०-छेदा छंटै।। 
६५१-रोसेण उप्हिक बयणएं ज॑ ते थुडंकिअय ॥२१४ 

६५२-सांहिज्न॑ अत्थांरो । ६५३-हिरिबिरों बॉलनो | ६५४-भिसी सांरी। 
६५५- ज॑ पिच्छई ते बंछ३ जो मो जंपिच्छओ भणिओ |२१५ 
६५६-पश्चांएसं दिद्वेंतं । ६५७-ओज्झर निज्झर । ६०८-दुह दुंकख॑। 
६५९-कयमगंटि थणोवरि विरइअंसुअं गिधुअं जाण ॥२१६ 





६३५ मध का नीचे जमा हुआ भाग २। ६३६ मदिरा ३ । ६३७ 
कल २ । ६३८ छप्पर या घर पर छाया हुआ पानी को बहने वाला कवेलु- 
नेवा-पडाल ९ । ६१९ रोटी पकाने का मिट्टी या लोहे का तवा २। ६४० 
दाक्षिण्य २। ६४१ प्रतिभू जामीन २ ६४२ अर्ध-आधघा २ | ६४३ आनद 
प्रमोद मे जिस वसत्च को हरा जाय-खींचा जाय बह पुण्य दस्त ३ । ६४४ 
बराबर व्यवस्थित रखा हुआ केशकलाप-संगोपित २ । ६४५ अनुभूत २। 
६४६ ऋग्वेद आदि २। ६५७ चद्रशाला-अगासी-छत-प्तकान के ऊपर का 
खुला भाग १। ६०८ निर्भर २। ६४९ विस्तीण २। ६०० छटा २। 
६५१ रोष से निकला हुआ गरस गरम वचन १। ६५२ साहाय्य २ । ६५३ 
हीबेर-पानी को खुगधित तथा ठडा रखने वाहा घास २। ६५०४ ऋषिको 
बढ़ने का आसन २। ६५५ जिसको देखता है उसको चाहने वाला १ । 
६५६ दृष्ान्त २। ६५७ निश्वेर २। ६५८ दुःख २। ६५९ स्तन ऊपर 
गाठ आवबे इस तरह बनाया हुआ पहिना हुआ क्र १ । 


२९ 
६६० पढ़िये पैडिबिबं। ६६१-केज्जवो कयबरो। ६६२-विओण॑ उल्लोओ। 
६६३-उभओवासुत्यलणं उच्चत्तवरत्तयं मणिअं ॥२१७ 
६६४-रिकें रित्तें। ६६५-पत्तोईं भायणाई। ६६६ सिरिदेहो पंथ्रिआ। 
६६७-मुहविक्रोणो छिच्रोड्डड क्ति जो निदणत्थम्मि ॥२१८ 
६६८-दिंद्वं विशोेविअं।६६९ मिदिआंओ अविलांओ।६७०-से रिही महिसी। 
६७१ परिपांसउ त्ति छेसे जो पुरिसो सुअइ राईए ॥२१९ 
६७२-घुसिण कुंकुंमं ।६७३-उको चुडैली ।६७४ खोणी खैणी।६७५ कुंड कूवे। 
६७६-उच्छंटंड त्ति तुरिअयरचोरिआहत्थवाबारों ॥२२० 
६७७ बंद्धं संगिलं। ६७८-तणुरुहाई रोमांई | ६७९-चित्तओ दीदी | 
६८०-हुत्तवय जस्सेते सुब्व३ ते तस्स सुमृह त्ति ॥२२१ 
६८ १-कूल तीरं। ६८२-असोओ ककेली। ६८३-रंनेणो अलिजरैओ। 
६८४-खुन्नं च मंढिजं। ६८५-ऊढा परिणीआ। ६८६ मिहुणयं जुअलं॥२२२ 





६६० भ्रतिबिंब २। ६६१ कचरा २। ६६२ चदुआ २ । ६४३ दोनों 
बाजु से ऊचा नीचा करना १। ६६४ रिक्त-खाली २। ६६५० पात्र २। 
६६६ श्रीद्रह-पक्षीओं के लिए पानी पीने का पात्र २। ६६० निंदा सूचक 
मुखभाव-मुख की निदा सूचक आक्ृति-मुह बिगाडना १। ६६८ निरीक्षित 
२। ६६% मेषी-मेंढी २ । ६७० भेंस २ । ६७१ रात्रि के समय खेत की 
रखवाली के लिए खेत में जाकर सोन वाला पुरूष १। ६७२ कुकुम २ । 
६७३ उल्का २। ६७४ खान २। ६७५ चुराई हुई चीज़ की खोज के 
लिए प्रयास करना २। ६७६ शीघ्रता पूवेक चोरी करने के लिए हाथ 
चलाना १॥ ६७७ बद्ध-सग युक्त २। ६७८ रोम-रोंगटे २। ६७५ 
चित्ता-वितकबरा बाघ २ । ६८० सुमुख-जिसके पास बेठ कर सुना जाय 
वह खुमुख्त १। ६८१ तीर-किनारा २। ६८२ अशोक वृक्ष-आसोपालब २ । 
६८३ बड़ा कुडा २। ६८४ मढा हुआ ३। ६८५ विवाहित ञ्री २। 
६८६ युगल-जोढा २ । 


३० 


६८७-डेअ पिच्छे। ६८८-घरेह जीनै३ ६८९-दुवव दअत्तेणं | ६५०-दिसो आंसा। 
६९१ संखोय॑ थीण। ६९२ सेदेणो रैहो । ६९३-सोरही छूओ ॥१२३ 
६९४-रोसांणिमं मैसिणिआ। ६९५-वबंणं पहारो। ६९६-पयाम अणुपुर्। 
६९७-ंचों उकोढा। ६९८-सोरहं महुं। ९९९-बोहिरं बाँहिं॥२२४ 
७००-वबुत्थो बैसिओ। ७० १-बेत्थी अवाण। ७०२-आहो रेणो गयारोहों। 
७०३-खेत्त खंन्नं। ७०४ सांहु सुगगो। ७०५-खेआलुओ असहो ॥२२५ 
७०६ लहुदोरु किलिये। ७५७-मंथरे कुंसुंभी। ७०८ तेरंगिआ बडेवा। 
७०९-संखो कंबू । ७१०-गेये गंधेव्वं | ७११-बंधणं बिटें २२६ 
७१२- सीमा मेरा। ७१३-वबोसं युंद्री । ७१४-हालोहलो य बंभणिआ। 
७१५-कोर्‌ सिंप्पी। ७१ ६-करेहो कमेलेओ। ७१७-रोहिओ रोज्ञो ॥२२७ 
७१८-केफेर अंगयं। ७१९-विह्मं पवार | ७२०-केणेड्डिआ गुंजो । 
७२१ -झोड कुंगेओ। ७२२-कलेसं आंबिले | ७२३-सित्थेयं मयेणं ॥२२८ 
.. ६८७ देखो २ | ६८८ बह जीता है २ धु ६८५९ दूतपना २। ६९० 
दिशा २। ५९९१ जमा हुआ घी वगेरे प्वाही पदार्थ २। ६९२ रथ ३ । 
६९३ रथ हाकनेवाला २। ६९४ चमकिला बनाया हुआ २। ६९५ लगा 
हुआ-पडा हुआ-घाव २। ६६६-अजुपूर्त कमसे-वारीसे २ । ६९७ लछाच- 
रिश्वत २। ६९८ मधु-शहद २। ६९९ बहार २। ७०० रहा हुआ २ । 
७०१ बस्ती-गुदा २। ३०२ महावत २। ७०३ खोदा हुआ २। ७०४ 
शाह-सुजन २ । ७०५ सहन करने में असमर्थ २। ७०६ लकड़ी का छोटा 
उुकडा २। ७०७ कसुबी कापड २। ७०८ घोड़ी २। ७०९ शख २ । 
७१० गेय-गाघत २। ७११ डिटा २५ ७१३ भर्यादा-सीमा २। ७१३ 
ब्रष्टि २ । ७१५४ एक प्रकार का कीडा-ब्राह्मणी २ । ७१५ कारीगर २ । 
७१६ करभ-ऊट ३। ७१७ रोझ २। ७१८ केयूर २६ ७१६ विदुम- 


प्रवाह २। ७२० चिणोटी-घृधघची २ / ७२१ लछताशह २। ७२३ डोला 
हुआ-मेला २। ०२३ सोस २ । 





डरे 


७२४-बुकेा मैही । ७२५-सम्गेह उद्देरत्त । ७२६-लोट्रेयं सैदंत व । 
७२७-परेतीरं पाँरं। ७२८-अष्टयेकलि जाण कंडिखेभ ॥२ ९ 
७२९ छोइं का्लायस | ७३०-उम्मरेंज अलांयं | ७३१-विसेसे भो तिलेओ। 
७३२ कोणो लछैउडो। ७३३ जञणा कालिदी। ७३४ गेज्जिअ थैणिअ॥ * ३० 


७३५-दुंग्वा हरिओऔली। ७३६ कोद्देओ कुसूलो। ७३७ कडेच्छुओ देव्वी। 
७३८ भे' तुंब्मे । ७३९-कुछढेय कोडैय | ७७० अप्पुल्॒य निअैय ॥२३१ 
७४१ डोले पिंखे। ७७४२ प्रायप्हिआ झला। ७४ ३-पाउमोगमो झंशो । 


७४४-हेट्टो कंली। ७४५-पंयंगो सलहो। ७४६ कलहाइअं रेडिअं॥२३२ 
७४७ साहरिअं साहह्िअ। ७४८ असो माँओ। ७४९ पिहाणिआ पमड़ी । 
७५०-तोर दित्त । ७५१-वेसो नेवेत्यं। ७५ -परक्खिओं हुप्प ॥२३३ 
७५३ जाण कडेक्ख अबेंग | ७५४ व लेहं परिवारं। ७५५-उब्भय उद्ध । 
७० ६-सांय पंओसं । ७५७-उत्तेप्पं उद्धेयं | ७५८-दूसहं तिव्ब )॥ ३४ 
७५९-दोराई दुबाराईं। ७६ ०-नेलन्छो पंडेओ | ७६१-जढ़ं सिंसिरं । 
७२४ मुप्टि-मुक्की २। ७२५ उपरफक्त २। »२६ सोता लोटता २ । 
७०७ पार-सामने का किनारा २ । ७२८ कमर पर हाथ देकर खडा रहना 
२॥। ७९९ लोहा २। ७३० जलती हुई लकड़ी २। ७३१ तिलक २। 
७३२ लकड़ी ९। ७३३ यमुना २। ७३४ गजित २। ७३५ दुर्वा दूब २। 
७३६ कोठला-अनाज भरनेका कोझा २। ७३७ कडछी २। ५३८ तुम २ । 
७३९ कुलडी २। ७४० अपना २। ७४१ हिंडोला २ । ७४२ मगतृष्णा- 
झाझवा २। ७४३ वरसाद का तुफान २। ७४४ दुष्ट २। ७४५ पतगिया 
२। ७४६ कलहयुक्त २॥। ७४७ सहृत २। ७4८ भाग २। ७४९ 
पिधानिका-ढकनी २ । ७७० दीप्त २। ७५१ वेश २। ७५२ प्नक्षित-चुपडा 
हुआ २। ७५०३ कटाक्ष २। ७५४ तरवार का मियान २। ७५५ खडा- 


ऊभा २। ७५६ सायकारू २ ॥ ७५७ उद्धत २॥। ७०८ तीतब्र २। ७५९ 
द्वा-दरवाजा २।॥ ७६० नपुसक २! ७६१ छिद्विर २ । 


देश 


७६२-कोडी अगैश । ७६३-पंगे पंगुखओ । ७६४-तण्णओ वेच्छो ॥२३५ 
७६५ छोया छाँही | ७६६-पोहुड उवौयणं। ७६७ सारिये साँछहिआ य। 
७६८-भेह सिंवं । ७६९ सयेग्झो सैमोसिओ। ७७०-छिपेओ उंछो ॥२३६ 
७७१-सांछो पाँयारो। ७9२-प्रेज्जि आ रसालाउ। ७9३-सोज्झे भो रयओ। 
७9९-हेरिअं सहेर्ल। ७७५ अंको उच्छंगो। ७9६-अक्खेय॑ अणेह ॥२३७ 
७७७-परणेय इसिं। ७ ८-क्ुंबिदों य तंतुबायो। ७७९-दुरोअरं जूर्ं | 

७८०-पेज्जा अहिआंरो | ७८ १-अईरं अंगंणं । ७८२-मेज्िअं ्हे।यं॥२३८ 
७८ ३-आंमसत्थों बीसेतो | ७८४-वबेज्यो बैद्धों | ७८५-परयेट्रयं चेलिअं । 

७८६ करेणी रूबं | ७८७-चेलिजं वइकलिआ। ७८८-परिसरो पाँसा॥२३९ 


७८९-आरेद्धं आदँत्त | ७९०-निहेये निक्‍्ंयं। ७९ १-अवेसिणो फलिहो। 
७९२ फेरिसो फेसो | ७९३ तुम्नेलं मुहछूरवों। ७९४-पोयसो खीरी ॥२४० 


७९५-उम्पणण उच्चछणं | ७९६ - इहरा अन्नह | ७९७-सहांसओ सेंब्भो। 


२ किनार-कोर-अग्रभाग २ । ७६३ पग्रु २ । ७६४ वत्स-बछडा 
२। ७६५ छाया २। ७६६ भटठ की वस्तु २। ७६७ सारिका-मैना २। ७६८ 
भद्र-भला-कल्याण २। ७६९५ पडोसी २। ७७० कपड़े को छापने वाला व 
रंगन वाला-छिंपा २। ७७१ प्राकार-किला २। ७७२ रसाल्‍हा-सुगधि वस्तु से 
मिश्रित दूध २ | 3७३ धोबी २। ७७४ हरित-लीला घास वाला प्रदेश २। 
७७५ खोला गोद २। ७७५६ आखा-अक्षत २। ७७७ जरासा थोडा २ । 
४७८ वणकर-जुलाहा-सालवी २। ७७९ दत-जूआ २। ७८० अधिकार 
३२ । ७८) आगन २। ७८२ माजित २। ७८३ विश्रान्त १। ७८४ बध्य 
२। ७८५ चलित <। ७८६ आकार-रूप २ । ७८७ वेकल्य-अस्थेये २ । 
७८८ परिसर-पास ६॥ '+८९ आरब्ध २। ७५० निहठत २। ७०५१ चौखट- 
दरवाजे में लगा हुआ काठ आदि का तरता ३२। ७९२ स्पर्श २। ७९३ 
बुमुझ-कफलाट २। ७९४ छीर २। ५९५ प्सलना-म्लना २॥ ७९६ 
अन्यथा २। ७९७ सभ्य २। 





३ 


७९८-चिंते मराणसं। ७९९ -अक्खो बहेढे ओ। ८० ०-संगेमो मेलो ॥२४ १ 
८०१-समेओ मेये। ८०२-विराय विलीणं | ८०३-उप्पोहर च उक्केठा। 
८०४-संचोरी दे३॥  ८०५-सालिरिक्खिआ कलमगोवि थि ॥२४२ 
८०६-रुग्गे भेग्गं । ८०७-मंगुल अछुंदृरं । ८०८-वेविजं च थरेहरिजं | 
८०९-पृप्फोडिअ च पकक्‍खोडिआ | ८१०-विसेट्ट विहेडिअ-अत्वे ॥२४३ 
८११- परिहेत्थो द॑च्छो । ८ १२-कोवेणों असहैणों। ८१३- पेश्बओ दीवो। 
८१४-ईअ ऐवे। ८१५-रेसेणिआ करोडिआ। ८१६-चंदिमा जुण्हा ॥२४४ 
८१७-पांढिक पत्तेअं। ८१८ उंबरेओ देहली। ८१९-विही दिव्व। 
८२०-तंतू गुणो। ८२१-दुगंछा गरिद्दा | ८२२-खेलिआं पढिप्फेलिअ॥२४५ 
८२३-आंसारो रयबुद्दी । ८९४-पम्हेलय रोमंसं। ८२५- जओ वेओ। 
८२६-कीस किणो ८२७-हलहलओ तरो। ८२८-विजट्ट विसंवैइर्ं॥२४६ 
८२९ संबोह संकिण्णे। ८३०-बलेग्गं आँरूढे। ८३१-अहिआं अइर्त्ति। 
८३२-आओहूओ वांहि्ततो । <३३-विअत्थर्ण निअग्ेणसछाहा ॥२४७ 
८३४-जाण सवायं ढोंबे। ८३५-सोंड मज्जबं। ८३६-अयंड अणवेसर। 


७९८ चित्त २। ७९९ बहेडा २। ८०० संगम-मेला २३। «८०१ 
प्रत-संप्रदाय २। ८०० विलीन-पिगला हुआ २। ८०३ उत्कठा २। ८०४ 
दूती ९२ । ८०५ कलमी चावल के खेत कौ रखवाली २। ८०६ भम्न २। 
८०७ असुदर २। ८०८ कापा हुआ २। <०९ प्रस्फोटित २। ८१० 
विघटित-बिगडा हुआ २। ८११ दक्ष २। ८१२ कोपन २। ८१३ दीपक- 
दिया २। ८१४ इस प्रकार २। ८१५ करोटिका नाम का कासे का पात्र- 
कथरोट २ । ८१६ ज्योत्स्ना २ । ८१७ प्रत्येक २ । ८१८ घर का उबरा २। 
८१९ देव२। ८२० ततु २। ८२१ गर्हा-निंदा २। ८२२ स्खलित २। ८२३ 
धूल की बृष्टि २ । ८२४ पांपण युक्त-रोमयुक्त २। ८२५ वेग २। ८२६ प्रइन 
सूचक अव्यय २। ८२७ त्वरा २। ८२८ विसंवादयुक्त २ । ८२९ संकीण २। ८३० 
आखरूह २। ८३१ अधिक २। ८३२ बोलाया हुआ २। ८३३ विकत्थन-स्वप्रशंसा 
२। ८३४ डॉब-चांडाल २। ८३५ प्रद्यप २। ८३६ अनवसर-अकस्मात २। 

प्‌ 








ह... 


८३१७-सरेहं च फंकलास | ८३८-छेण मई । ८३९-लोद्ेयं बौहं ॥२४८ 
८४०-छक्खें विजांयं।८७१ इंगियं आँयारो।<४२ अहे ईपो।८४३ इमा अच्ता। 
८४४-थोहो यग्था। ८४५-तोणो तोणीरो।८४६-कदुओ गुँलिओ॥२४९ 
८४७-कंडो गलओ। ८४८-अवेडू किऑऔडिआ। ८०९-आ्ंपेणीउ पम्हाँई। 
८५०-गेप्फा खुलहा। ८५१-जंघे टंकी । ८५२-गंटो कवोड| य ॥२५० 
८५३-रसेणा जीहा ।८५४-सवेणा कम्ना ।८५५- बेच्छ उर।८५६ सुआ बाँहू। 
८५७-प्रमेया भमेहा । ८५८ कक्‍्खा अुअमूल ।८५९-जण्हुआ जाँणू ॥२५१ 
<६०केन्ना कुमरी।८६१घूआ दुँहिआ।८६२बेहिणी ससा।८६३पिज। जगै ओ। 
८६४-पोया जणणी | ८६५-सुण्शा पूत्तंयहूं। ८६६-देअरो दिअरो ॥२५२ 
८६७-मोउच्छा मांउसिआ । ८६८-अत्ता सांस । ८६९-सेहोअरो भांया। 
८७०-मलोणी मांगी । ८७१-पुप्फिआ प्डिच्छा। ८७२-पेई भता [२५३ 
<८७३-रंमा कयेली। ८७४-सिंदी खज्नूरी। ८७५-सत्तला य नोरमाली। 
८७६-गुम्मो जाली | ८७७-बोरी कंकंधू | ८७८-केसरो बंउलो ॥२५४ 
८७९-पहेही बरेण तूँछो रैबो। ८८ ०-देब्भो छुसो। ८८ १-लेवो गंज्जो। 
८३७ सर7-ग्रिरमिर २। ८३८ उत्सत २। ८३९ शिकारी रे | ८४० 
विजात २ ॥ ८४१ आकार-इग्रित ३२ | ८४२ आ २। ८४३ आ (ख्री) १। 
<४४ थाह २ । ८४५ माथा २। ८४६ गेंद २। ८४७ कठ-गला २। ८४८ 
कठमणि २। ८४९ पापण २ । ८७५० घुटी २। ८५१ जाघ-टाग २। ८५२ 
कपोरू-गाल २। ८०३ जीम २। ८५४ कान २। ८५५ छाती ३। ८५६ हाथ 
३। ८५७ भों-भवा २। ८५८ काख २। ८५५ जानु-घुटना १। ८६० कुमारी- 
कन्या ९। ८६) लड़कौ-पुत्री २। ८६२ बहिन २। ८६३ पिता २। ८६४ 
माता २१ ८६५ पुञ्रनधू २। ८६६ पति का छोटा भाई-देवर २। ८६७ 
मौसी २ । ८६८ साखू २। ८६९ सगा माई २। ८७० प्लामी २। ८७१ 
बुआ-फुई २। ८७२ पति २। ८७३ केले का पेड २। ८ऊ४ खजूरी २ । 


८७५ मबमालिका २। ८७६ गुल्म २। ८७७ बेर का पेड २। ८७८ बकुल 
३९ । ८०६ रई-कपास ४ | ८८० डास २। ८८१ जब-घज़्य २। 


शै५ 


८८२-थंबा सैठा। ८८ ३-केलंबो नीयो। ८८४-गोल्हांफर्ल बिंबं ।!१५५ 
८८५-अझसेत्तो मौहविआ । ८८६-लवेओ गुंदो। ८८७-पियंगुणो कंगे। 
८८८-कलेमो साली य | ८८९-बिंस मुर्णाल । ८९०-उल्लेंढं अक्लेरि भ॥२९६ 
८९१-नेग्गोह बढैरुक्खं | ८९२-सिम्गुं सोइंजणं । ८९३-तेल ताल । 
८९४-चोर पियौलं। ८९५-अजुअलबन्न सत्तच्छये जाण ॥२५७ 
८९६-बीअय॑ असणण। ८९७-पिष्पेलं आंसत्यं। ८९८-तिदुअं च टिबरैजं। 
८९९-रायंछेअं च वेड्सि। ९००-अलंबुस बोद॑घेर॑ च ॥२५८ 
९०१-खेलिणं कंविअं। ९० २-मेइलं मलीमैसं। ९० ३-सीइंरा नछतुंसारा। 
९०४-थांणु खण्णुअ। ९०५-अलया कुरंछा । ९० ६-दंतेच्छओ उंद्ो ॥२५९ 
९०७-सीले पयेई । ९०८-तेत्त परमेत्यं | ९०९-गोरैरं पंओली य। 
९१० -रयेणी हंत्थो । ९११- भी ओ हित्यो। ९१२-सांहीणं अप्पंवर्स।२६० 
९१ ३-दीणो बरैेओ।९१४-बिड्डिरं आडोवो | ९१५-रमोय॑ च नवेरंगं। 
९१६-लेण्ह मंसिणं। ९ १७-टोणं ओवासो। ९१८-गोअरो विसओ॥२६ १ 


८८२ वहाण का सढ अथवा गुच्छ २। ८८३ कदब २। ८८४ बिंबी का 
फठ २। ८८५ भाधविका <। ८८६ गृद २ | ८८७ कांग २ | ८८८ कलमी 
चावल २ । ८८९ मृणाल-कमल की नाल का रेसा २ । ८९० अकुरित २ । 
८९१ वड २। ८९२ सरगवा २। ८९३ ताड २। <९४ प्रियाल २। «८९५ 
सप्तपर्ण-सादड २ । ८९६ अशन-बीया २। «९७ पिप्पल २ | ८९८ टिंबरु 
२। ८९९ वेतस-बेत २। ९०० एक प्रकारका छोड २। ९५०१ लगाम २ । 
२०२ मलीन २ । ९०३ पानी की बुंद २। ९०४ खौला-स्थाणु २। ९०५ 
केश की लट २। ९१०६ ओठ २१ ९०७ प्रकृति-स्वभाव २। ९०८ तत्त्व २। 
९०९ पोल-भद्दोद्ा २ । ९१० हाथ-गज (माप) २ । ९११ भोत-अय प्राप्त 
२॥ ९१२ स्वाघीन २ । ९५१३ गरीब २। ९१४ आटोप २। ९१५ नवरंग- 
नया रंगा छुआ २। ९१६ भस्रण-नरम-लछीसा ३२। ९१७ स्थान-अवकाश २ । 
९१८ विषय-गोचर २ । 





इद 


९१९-ओरोविअं वलेइअं।९६०-पोअं विच्छो लिअ। ९२१-दसा अवेत्या । 
९२२-संकू कीडो ।९२३-रूंटिजं अलिविरुअं।९२४-सोरिओ भिन्नो॥२६२ 
९२५-असेमंजस अनिबंद्ध। ९२६ पेडिसिद्धो वारिओं। ९२७-चेरो पेणिही। 
९२८-निदेसो कंसो। ९२९ सेमंता संब्वत्तो। ९३०-चाॉरओ कारा॥२६३ 
९३१-बिहुलं विसंदुर्ल जाण | ९३२ सांमरिं सिंवेलि।९३३-थेलिं भूमि! 

९३४-घरेवाडय परोहेड । ९३५-ओयई अज्लेतकालं च ॥२६४ 
९३६ बॉलिअय परिभत्तिअं ।९३७-ऊदिभिय पांउअयं। ९३८ मिमेंतुच्छे। 
९३९-हुंडी घड़ी | ९४०- पेउट्टो कलाइआ। ९४१-गंडओ खेंग्गो॥२६५ 
९४२- खंड बंणं। ९४३ -मेईगो मुरओ य। ९४४७-बिवेज्ञओ विव॑ज्ञासो। 

९४५-पमेहा गण।।९४६ कलाबो तिडडो। ९४७ -बत्यं दुगल् च ॥२६६ 
९४८-महुरं सांडं। ९४९-बोरी करिषरंणद्राणं । ९५०- अग्गेला फंलिहो। 

९५१-विसेयं फुड। ९५२-तेरंत परिप्पेबंत। ९५३ भें नीम ॥२६७ 
९५४-छक्खोरुणियं पछ्ैँविभ। ९५५-आऔविं पोई। ९५६- घढं धूंह। 

९५७-रूढें पडैणं । ९८८-जांपो पहैरो | ५५०,-बहुलो कसरंपवखो ।|२६८ 


९१९ आरोपित २॥ ९२० घोयाः हुआ २। ५२१ अवस्था २। ६९२२ 
खीला २। ९२३ श्रमर का गुजन ५। ५०४ भिन्न २। ९२" असमजस २। 
९२६ प्रतिषिद्ध * । ९२७ गुपत्तवर २। ९२८ कर्ांटी का फथर २। ९र९ 
चारों तरफसे २। ९३० जेलखाना २। ९३१ विद्लठ २। ९३० मेमल का 
पेड १। ९३३ स्थली-सपाट भूमि २। ९३४ घर का वाडा-घर का पीछला 
भाग २। ९५३५ आयति भविष्यकाल २। ५३६ बला हुआ-फिरा हुआ २। 
९३७ ओढा हुआ-प्रावृत २। ९३८ मित २। ९३९ घटा २। ९४० प्रकोष्ठ- 
हाथ को कलाई २। ९४१ गडा २। ९४२ वन-वनखड़ २। ९४३ मृदग २ । 
९४४ विपर्यास २। ९४५ शकर के गण-प्रमथ २। ९४६ कलाप-भोर पीछ २१ 
९४७ वस्ध २। ९४८ स्वादु २। ९८९ हाथी को बाघने का स्थान २। ९५० 
चौखट २। ९५१ स्फुट २। ९५२ तेरता हुआ २। ९५३ छे जाया गया २। 
*णढ पक़वित २। ९५० पोया हुआ २) ९५६ हीला २। ९५७ रुझ गया 
हुआ घाव २। ९७८ प्रहर-पहोर २। ९५९ कृष्ण पक्ष-बहुल दिवस-ब. दि. २। 


३७ 


९६० -पढिमेओ पचारणं। ९६१-ओसंदी पीडिभा। ९६२-रणो सेदो। 
९६३ सयेडो गंती। ९६४-तस तिरिच्छ ।९६५-असिधेणुआ छुरिआ।॥२६९ 
९६६ छोहो विक्खेबो | ९६७-हिअिय आंसओ। ९६८-कंदेरों य कप्फोडो। 
९६९-क्रूणिअ अद्धनिमीलिअं। ९७०-अच्छायंतं निर्सायंतं २७० 
९७१-संमेहो संपेट्ों । ९७२-रांसो हछ्लींसओ । ९७३-खेमं डैचिआं । 
९७४ गुंज्य रहैससे। ९७५-आओसा मणोरेद्दों | ९७६-कोसेयं चसेय॑ ॥२७१ 
९७७-रंगो पिच्छांभूमी । ९७८-देरी गुदा | ९७९-चूढेओ वलयेबाहू। 
९८०-खंजो खोड़ी य।९८ १-नेडो कुसीलैबो।९८ २-नो लिआ घेडिआ।।२७२ 
९८३ पोसाओ हम्मिअं।९८४ अणुअधंटिआ किंकिणो।९८५-केणी फुरंणं। 
९८६-पोओ वहैणं | ९८७-सबेरा य किराँया । ९८८-मोलई जाई ॥२७३ 
९८९-जे' क्ति य पयपूरणे।९९००-विम्हयस्मि हो। ९९१ बिलविअस्मि अधि हादा । 
९९२-अतो मंज्ञझे। ९९३-पुरेओ य अग्गैओ | ९९४-मग्गे ओ पच्छे ॥ २७४ 
९९५-खेआइसु ओव्बो इंदि उत्ति। ९९६-आमतणमिमि दे सहो । 


९६० प्रतिमेद-उपालभ २। ९६१ पीठिका-पीढा २ । ९६२ शब्द २। 
९६३ गाडी-छकडा २। ९६४ टेढा २। ९६० छुटी २। ९६६ क्षोभ २। 
९६७ हृदय-आशय २। ९६८ गुफा २ । ९६९ आस का आधा मिंचना २। 
९७० निशातात धारदार <। ९७१ सेघट-भीड २। ९७२ रास २। ९७३ 
उचित २। ९७४ गुहा-रहस्य २। ९७५ मनोरथ २। ९७६ चषक दारु का 
प्याला २। ५९७७ ग्रक्षाभूमि-नाटक करने की जगह २। ९७८ गुफा २ । 
९५७५ हाथ का चूडा २। ९८० खोडा-लगडा २। ९८१ अभिनय करने वाला 
नट २। ९८२ समय नापने की घटिका २ । ९८३ प्रासाद-महेल २ । ९८४ 
छोटी घुधरी-छोटी टोकरी २ | ९८५ स्फुरण २ | ९८६ बहाण * । ९८७ 
मिक्त २। ९८८ जाई का छोड २। ९८९ “जे' पादपूरक | ९९० “हो' 
विस्मय छुचक । ९९१ “हाहा ' तथा “ अबि” विलाप सूचक | ९९२ मध्य २। 
९९३ आगे-आगल २। ९९४ मग-पाछल-पीछे २। ९९५ “अव्वो” “हदि! 
तथा “उ” ये तीन अव्यय-खेदादि सूचक । ९९६ “दे” आमन्रण सूचक । 


दै८ 


९९७-इरे शच्छीडे । ९९८-पलो इत्तो आँडो य मबअस्थे ॥२७५ 
# विकमकारूस्स गए अडणत्तीसत्तरे सहस्सभ्मि (१०२९) 
मालवमरिदधाडीए दडिए सनन्‍नखेडम्मि ॥२७६ 
घारानयरीए परिद्विएण मग्गे ठिआए अणवजे । 
. कब्ते कणिटृबहिणीए “सुंदरी” नामधिज्ञाए ॥२७७ 
कहणो अंध जण किया कुसल त्ति पयाणमंतिमा वष्णा। 
नामम्पि जस्स कमसो तेणेसा विरया देसी ॥२७८ 
कब्वेसु जे रसड़ढा सदा बहुसों कईहि बज्ञन्ति | 
ते इत्थ मए रइआ रमंतु हिअए सहिअयाणं ॥२७९ 


॥ पाइअछच्छी नाममाला समता ॥ 





९९७ “ हर” स्वभाव सूचक प्रत्यय | ५९८ “वाला! अर्थ सूचक अर्थात्‌ 
मत्वर्थीय प्रत्यय तीन- इछ ” ' इत्त ” तथा " आल! । 

# विक्रम के १०२९ वर्ष बीत जाने पर जब झालथ के राजाने माथ्य- 
खेट-मलेखडाए-नगर पर धावा किया तब धारा नगरी के निर्दोष मार्ग पर 
रही हुई 'खुंदरी ' नामकी अपनी छोटी बहिन के लिए धनपालछ कविने यह 
देशी कोश प्राकृतलक्ष्मी नामका बनाया | २७६-२७७ 

कब्रिने इस पद्म के पूर्वाधके पदों के अतिम अक्षरों से अपना नाम-- 
घणवाल अर्थात्‌ घनपाल -- सूचित किया है | नाम सूचक अक्षर बडे करके 
मुद्रित किये हैं । २७८ 

काथ्यो्में जो शब्द रसाढथ हैं तथा कविजनोंने जिन शब्दोंका बहुत प्रयोग 
किया हुआ है उन सब झब्दोंका इस कोशमें संग्रह किया हुआ है, वे सब 
बाज्द सट्दद्योक्े दृदममें रमण करो | २७९ 
४ प्राकृतलक्सी तासमाला कोश समाप्त ॥ 


शब्दालुक्रम 


संकेततुचनाः-वि ०-विशेषण. क्रि० वि०-क्रियाविशेषण. स० वि० सर्वनाम विशेषण 
न०-नान्यतर-जाति-नपुसक लिंग पु०-नरजाति-पुलिंग. स्री०-नारीजाति-ब्लीलिंग क्रि०- 
क्रियापद. अ० अव्यय, 


ञ 
अंक प्राकृत संस्कृत लिंग. हिन्दी अंग्रजी 
१४१ अइक्ृत अतिक्रान्त वि० अतिक्ान्त 988८0 
१४१ भइच्छिअ अतिगत वि० गया हुआ २988९ 
२२० अइप अजिन न० चमडा ज्वा 
८८५ अइमुत्त अतिमुक्त पु० माधवी छता (उ्राश'8 रि०- 
(९7088 
७८१ अइर अजिर न० आंगन (०पा 
१८२ अइरावण एरावण पु० ऐरावण हाथी 68एथा8 
८३१ अइरित्त अतिरिक्त वि० अधिक 7 €5८८४8 
५४२ अइसइअ अतिशयित बवि० अनिशयित-विशेषता- +#८९९८०ैगए 
युक्त 
१५९ अइसाण अतिशयेन अ० गाढ़ (5०९८०१ागए्रीए 
६7४८ अइसयभरिंअआ अतिशयभ्रत वि० बहुत भरा हुआ गलत [0०एश 
॥0शाएए 
४ अंसुमालि अशुमालिन पु० स्॒य क्पा 
११८ अंसुअ अंशुक न० वस्त्र (उ्यगगाल्तं, ठग 
७३ अंसु अंशु पु० किरण रिबए 
७४८ अंस अश पुं० अंश-भाग 90976 
१२५ अकरुण अकरुण वि० निर्देय [40॥285 
४९ अकिचण अकिश्वन वि० गरिंब, निर्धभ. र०ण 
५६६ अक्कतमरोणय आक्रान्तमरावनतवि० भार से दबा हुआ- शिल्ातीतढ् णापेल 
अवनत 8 [090 
५८५ अक्कंत आकान्त बि० व्याप-दबा हुआ 0बटॉप्टरे 
४ अक अके पु० सूर्य 5्चा 


५५८ अक्षेसिआ आकोशित वि० आक्रोश युक्त... रिव्शॉल्पे - 


३१० अखायतल्ल अखाततल 


२५ अक्खडल आखण्डल 


२४० अक्ख अक्ष 
४१३९ अक्खणिआ  अक्षणिका 
७७६ अक्खय अक्षत 
६०० अक्खाय आखात 
५०१ अव्खित्त आक्षिप्त 
७९९ अक्ख अक्ष 

७७ अगार अगार 
३२३ अगाह अगाघ 
९९३ अर्गओ अग्रत, 
६२० अग्गक्वध अग्रस्कन्ध 
७६२ अग्ग अग्र 
९५० अग्गला अगला 
१५२ अग्घद अधेति-राजते 
४९७ अग्घाय आध्रात 
८९० अकुरिअ अढकुरित 


५४७ अकुसइअ* अडकुशकित 
५४७ अकुसायार अडकुशाकार 


२४६ अक अब्डु 
७५५ अंक अड्ड 
७८१ अंगण अज्जण 
१२ अंगणा अड्नना 
७१८ अंगय अड्डद 
१९७ अंगया अक्गजा 


_ # ये बाब्द देश्य हैं । 


२ 
न० विना खुदाई किये र0ाते 


बना हुआ छोटा तलाव 
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